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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separato paping la gira to this part in order than it may be alad as a separate compilation ) 

भाग III - वड 1 . 

[PART 1 - SECTION 1 ] 
उच्च न्यायालयों , नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Ofices of the Government of Inlia ] 
संघ लोक सेवा आयोग 

वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक ( के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख ) 
नई दिल्ली - 110011, दिनांक 18 मार्च 1983 के पद पर उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ प्राधार 
सं० ए० 32011/ 1 / 82-प्रशा०-I - - कार्मिक और पर है और इससे उन्हें के० स० स्टे० से० के ग्रेड ख में 
प्रशासनिक सुधार विभाग के का० शा० सं० 5/ 4/ 81-सी० विलयन का अथवा उक्त ग्रेड में वरिष्ठता का कोई हक नहीं 
एस० -II (जिल्द- I )दिनांक 20- 2-1982 के अनुसरण में उद्योग मिलेगा । 
मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग के संवर्ग में के० स० स्टे . 

य० रा . गांधी 
से० का स्थायी स्टनोग्राफर ग्रड -ग श्री एम० एम० एल० 

अवर सचिव (प्रशा० ) 
दुप्रा को राष्ट्रपति द्वारा 5 - 3-83 (पूर्वाह्न ) से आगामी 

संघ लोक सेवा आयोग 
मावेशों तक दीर्घकालीन अवधि के लिए संघ लोक सेवा 
प्रायोग के संवर्ग में के० स० स्टे० से० में वरिष्ट वैयक्तिक 

गह मंत्रालय 
सहायक ( के० स० स्टे० से० के ग्रेड ख ) के पद पर सहर्ष 

. का . एवं प्र . स . विभाग 
नियुक्त किया जाता है । 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
दिनांक 19 मार्च 1983 

नई दिल्ली , दिनांक 24 मार्च 1983 
सं० ए० - 32014/ 2/ 83-प्रशा०-I - संघ लोक सेवा आयोग 

सं० ए०- 12025/ 1/ 81-प्रशा०- 5 - -निदेशक , केन्द्रीय 
के के० स० स्टे० से० संवर्ग के II [ चयन ग्रेड वैयक्तिक सहायक अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पुलिस 
श्री वी० के० आहूजा को राष्ट्रपति द्वारा 16- 3- 83 से स्थापना एतद्वारा श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा, लोक अभियोजक , 
31- 5- 83 तक अथवा अागामी आदेशों तक जो भी पहले हो , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का त्यागपत्र दिनांक 1 मार्च, 1983 
उसी संघर्ग में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक ( के० स० स्टे० से . के पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं । 
के ग्रेड ख ) के पद पर पूर्णतः अस्थाई और तवर्थ आधार पर 

. आर० एस० नागपाल 
स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया 

प्रशासनिक अधिकारी ( स्था० ) 
किया जाता है । 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
1 -- 2601 / 83 

( 1471 ) 


[ भाग IIT - अण्डा 


31 - 10 - 81 
( इम्फाल ) 
33 वा० 26 - 10- 81 
68वा० 24- 10 - 81 
33वा० 26 - 10- 81 
46 वा . 3 - 11 - 81 
61 वा० 5 - 11 - 81 
23 वा० 5- 11- 81 
22वा० 26- 10- 81 
महा 

26- 10- 81 
निदेशालय : ( अपराह्न ) 
38 वा० 31 - 10 - 81 
32 वा० 26 - 10- 81 
28 वा० 26- 10- 81 
जी०सी० 
23 - 10- 81 
( गोहाटी ) 
36 वा० 9- 1 - 82 
जी० सी० 9 - 11 - 81 


गए 
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भारत का समपन, अप्रैल 16, 1983 ( मैल 26 , 1905 ) 
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
___ नई दिल्ली - 110003, दिनांक 22 मार्च 1983 

सर्वश्री 
सं० पी० सात -1/ 81-स्थापना भाग 5 - राष्ट्रपति , 

25. विजेन्द्र पाल सिंह 
के० रि० पु० ब० के निम्नलिखित निरीक्षकों को पुलिस 
उप - अधीक्षक ( कम्पनी कमांडर क्वार्टर मास्टर ) के पद पर 

26. के० सी० यादव 
अस्थाई रूप में अगले आदेश होने तक सहर्ष पदोन्नति करते 

27 . शिव सरूप सिंह 

28. प्रोम प्रकाश 
इन कर्मचारियों ने उनके नाम के आगे लिखे यूनिट में 29. राजेन्द्र पाल सिंह 
पर्शाई गई तारीख से अपना कार्यभार संभाल लिया है : --- 30. के० आर० बगरा 

31. तेजा सिंह 
क्रम अधिकारी का माम जिस युनिट से कार्यभार 

32. मदन गोपाल सिंह 
सं० पदस्थ किए संभालने की 

33. बी० पी० सक्सेना 
तारीख 

34. सोनू राम 
12 

35. लक्ष्मणा सिंह नेगी 
सर्वश्री 

36. अम०टी० प्रभाकरणा 
1. गुरजाप सिंह 

2 वा० 28 - 10- 81 

37. वी० के० तिवारी 
2. श्याम सुन्दर 

10 वा० 

9 - 12- 81 
3. रामनारायण सिंह 2 वा० 24 - 10- 81 

38. दयाल करनी 
4. जयसिंह 19वा० 30 - 10 - 81 

39. सज्जन सिंह 

( अपरान ) 
5. जगमोहन सिंह 58वा० 5 - 1 - 82 

40. भानी राम 
6. बिजेन्दर सिंह 64वा० 4 - 11 - 81 

41. बलबीर सिंह 
7. राम जीवन 68 वा . 24- 10- 81 

42. पी० गंगाधर पिल्लै 
8. नारायण सिंह 

44 वा . 21 - 10- 81 

43. जी० पी० बहुगुणा 

( अपराह्न ) 
9. सवाई सिंह 8वा० 16- 11 - 81 

44. डी० पार० खुराना 
10 . वी० बी० भम्बानी 

70 वा० 30 - 10- 81 
11. जे० पी० एस० त्रिपाठी 61वा० 10- 11 - 81 

45. राजेन्द्र सिंह 
12. साहिब राम यादव 

47 वा० 2 - 11 - 81 
13. सोभाचन्द 18वा० 17 - 11 - 81 

48. बुधराम शर्मा 
14. जयनारायण प्रार्य 3या० 23- 10 - 81 

47. शिवराज सिंह 
15. शादी राम 12 वा० 31- 10- 81 

48. मान खान 
16. राम सरूप 42 वा . 12- 11 - 81 

49. ए० शम्मुधम 
17. अजीत सिंह 

21 वा . 1 - 11 - 81 
( अपराह्न 

50. के . बलबीर सिंह 
18. प्रताप सिंह 27 वा० 23 -10- 81 

51. प्रोमप्रकाश यावव 

( अपराह्न ) 
19. रण पाल सिंह 36 वा . 2- 11 - 81 

52. कुन्दन सिंह 

( अपराल ) 
20. वी० पी० भरथवाल 

53. ललित मोहन 
63 वा० 

9 - 11- 81 
21. रत्नसिंह 

9 वा . 3 -11- 81 

54. डी० सी० नागर 

( अपराह्न ) 
22. बैल बिहारी 43 वा० 

55. गीलबर्ट पाल 
23. भैरव दत्त 

56. मोहन लाल मीना 
( दुर्गापुर ) ( अपराह्न ) 57. चरणजीत सिंह 
24. जय राम मिश्रा 

25 - 10 - 81 
( गोहाटी ) 

58. विनोद कुमार 


2 - 11 - 81 
30 -11- 81 

2 - 11 - 81 


28 - 10 - 81 


67 वा० 
4 वा० 
33 वा० 
जी० सी० 
इम्फाल 
जी०सी० 
मुकामा 
1 वा० 


4 - 12 - 81 


1 


. 


6 - 11- 81 
( अपरात ) 
30 - 10 - 81 
1 - 11 - 81 


5 - 11 - 81 - 


41वा० 
3 51 वा० 

61 वा . 
जी० सी० 
( प्रवाडी ) 
30वा० 


26 - 10 - 81 


45वा० 


25वा० 
58 वा . 


13- 11- 81 
11-11- 81 
( अपराह्न ) 
28 - 11- 81 
* 7 - 11- 81 
( अपराह्म ) 
10 - 11- 81 


49वा० 


3 वा० 


8 - 11 - 81 


12- 11 - 81 


31 - 10 - 81 . 


8 - 11- 81 
20 - 11- 81 


25 वा० 
प्रार०टी० 
सी0 ( 1 ) 
40 वा . 


17- 11 - 81 
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41 वा० 


3 - 11 - 81 


59. गिरधारी सिंह नथावाल 
60. निहाल सिंह 


30 - 10 - 81 
16 - 11 - 81 


90. एच० एन० यादव 
91. गणपत सिंह राठौर 
92. तुलसी दप्त 


51 वा० 
51वा० 
36वा० 


61. रामसिंह 
62. बदरी प्रसाद 


(मुकामा ) 
50 बा० 
जी०सी० 
( दीमापुर ) 
37 वा० 


14- 11 - 81 
24 -10- 81 


93. जी० पी० यादव 
84. गोपाल सिंह मेहता 


8वा० 
6बा० 


7 - 11- 81 
30 -10- 81 
( अपराह ) 
30 - 10- 81 
21- 11- 81 
( अपराल ) 

2 - 11 - 81 
21- 10- 81 
( अपराह्न ) 
22- 10- 81 


63. रघुबीर सिंह 


6 -11- 81 
( अपराह्न ) 
7 - 11 - 81 


95. राम कुमार 
96. नजरसिंह 


37 या० 
3वा० 


6 - 11- 81 


84. रधुबीर सिंह 
65. उमेव सिंह 
66. किशन लाल 
67. बी० एस० राठौर 
68. भोंकार मल यादव 


97. राजेन्द्र सिंह 


26 वा . 
महा० निदे. 
शालय 
1 सिन० 
नल । 
2 सिन 
नल । 


49था० 


21 - 10- 81 
10 - 1 - 82 


98. ताखत सिंह 


16 - 11 - 81 


26- 10 - 81 


6वा० 


69. पी० गोपालकृष्णन 


99. बिधि सिंह 


9 - 11 - 81 


9वा० 
जी०सी० 
( हैदराबाद ) 
जी०सी० 
( पल्ली ) 
39 वा० 
13वा० 
70 वा . 


70. डी० भार० यादव 
71. सुमेर सिंह 
72. वी० के० चक्रवर्ती 


100. सुज्या सिंह 
101. दर्शन सिंह 
102. पी० बी० शर्मा 


30- 10- 81 
( अपराल ) 
22- 10- 81 
6 - 11 - 81 
4- 11 - 81 


31 - 10 - 81 

6 - 11 - 81 
31 - 10- 81 

अपराह्न 
27 - 11 - 81 
31- 10- 81 
28- 1 - 82 


1 सिगनल 
53 घा० 
जी०सी० 
( राम ) 
10 वा० 
8 या० 
48 वा० 


35वा० 


103. एम० एस० नेगी 
104. बी० एल० मायुर 
105. लखन सिंह 


66वा० 
47वा . 


73. एस० डी० एस० प्रसवाय 
74. राजेन्द्र सिंह मेहरा 
75. देवेन्द्र सिंह 
76. एस० सलीमूदीन 
77. नरसिंह खतरी 
78. हरीचन्द 


62वा० 


15 - 11 - 81 


43 वा० 


5वा० 


13 वा . 
- 


16- 11 - 81 

18- 6 -79 
-- ( प्रढोक ) 


106. तरसेम सिंह 
107. झाबर सिंह 
108. यशवन्त सिंह 
109. बी० एस० तोमर 
110. सुरेन्द्र कुमार 


56वा० 
44 बा० , 
36था० 
38 वा . 


8- 3 - 82 
1 - 2- 82 
23- 1 - 82 
( अपराल ) 

5- 3- 82 
20 - 1 - 82 
23- 1- 82 
16- 1 - 82 
19- 1 - 82 
( अपराल ) 
- 6 - 2 - 82 
11- 2- 82 


79. योगेन्द्र सिंह पालदिया 
80. एम० एल० षतुर्वेदी 


111. बंशीराम 
112. विक्रम सिंह 


41 वा० 
जी० सी . 
( दीमा० ) 
13वा . 
65 वा० 


113. अब्दुल सलम खान 
114. पी० के० कुरुषीला 


81. सुरजीत सिंह 


82. धना राम 


7 - 10 - 81 
7 वा० 13 - 11- 81 

26- 10- 81 
एस० ( 1 ) 
जे० सी० 
( हैदराबाद ) 
45 वा० 

12 - 11 - 81 

( अपराह्न ) 
47वा० 24- 10- 81 

( मपराल्ला ) 
53वा० . 16- 11 - 81 

अपराह्न . 
60 वा . 7 - 11 - 81 
1बा . 

17- 11 - 81 
23 वा० 1 - 11 - 81 
34 वा . 15- 6 - 82 
48वा . 30 - 10 - 81 
4वा० 15 - 1- 83 


115. ओम प्रकाश यादव 
116. टी० वाई० फीलिप्स 
117. एस० एस० शेखावत 
118. मुन्शी राम 
119. हुकम चन्द 
₹120. रामजी सिंह 
_ 121 . भगवती प्रसाद कटारिया 


61वा० 
64 वा० 
40 वा० 
42वा० 


83. टी० एल० माइतीनवार 


29 - 1 - 82 

5 - 2 - 82 
( अपराल ) 
27 - 1- 82 
17- 2 - 82 
30 - 1 - 82 

4 - 2 - 82 
26- 2 - 82 
28- 1- 82 
26- 1 - 82 
( अपराह ) 
21 - 1 - 82 


60वा० 


69वा० 


10 वा . 


84. दीवान सिंह 
85. मनवरसिंह 
86. हरी सिंह 
87. के० एन० राय 
88, छेवी सिंह 
89. पी० एस० गबर 


122 . भयुराम यादव 


1 


- 


जी० सी० 
( दुर्गा० ) 


1 
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से 24- 4- 83 तक अल्पावधि के अवकाश रिक्ति में तद 
12 

माधार पर तकनीकी अधिकारी (मुद्रण एवं मुद्रपट्ट निर्माण ) 
सर्वश्री 

के पद पर रुपए . 650-1200 के बेतममाम में नियुक्त किया 
123. एम० पी० यादव 36 वा० 22- 3 - 82 

जाता है । 
124. ममीर सिंह 

9वा० 

17- 3 - 82 
125. चन्दर भान 

मु . 40 पार 
48 वा० 20 - 3- 82 
126. मलगार सिंह 

महाप्रबन्धक 
63वा० 16- 4 - 82 

( अपराह्न ) 
127. निरंजन सिंह 

65वा० 22 - 3 - 82 

कागज प्रतिभूति कारखाना 
128. बाल किशन 66 वा० 14- 3 - 82 

होशंगाबाद, दिनांक 11 मार्च 1983 
129 . सुभाष चन्द यादव 

18 या० 8 - 4 - 82 

सं० 7 ( 59 )/ 13630 --- इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 
130. इन्द्रसिह यादव 

9वा० 

3- 4- 82 7 ( 59)/ 5969 दिनांक 27- 8- 1982 के तारतस्य में श्री 
131, मना लाल 

46 वा . 6 - 4 - 8A 

राजकुमार को रु० 840 - 40- 1000-६० . मय० - 40-1200 " 
132. कर्म सिंह 68 वा० 26- 3 - 82 

के वेतनमान में सहायक मुख्य रसायनश के रूप में की गई 
133. के० एस० बिष्ट 

13वा० 129- 3- 82 तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 16- 2-1983 से छ : 

( अपराह्न ) माह की अवधि अथवा पद के नियमित प्राधार पर भरे जाने तक 
134. जगमेहर सिंह 33 वा० 27 - 3 - 82 

इनमें से जो भी पहले हो , और बढ़ाया जाता है । . 
( मपराह्न ) 

श० रा० पाठक 
135. एस० एस० तोमर 64वा० 16- 8- 82 

महाप्रबन्धक 
13 6. प्राई० एम० देवमप्पा 31वा० 

6 - 3- 82 
137. प्रो० पी० डामर 70 वा० 14- 6 -82 

वाणिज्य मंत्रालय 
( अपराह्न) मुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात का कार्यालय 
दिनांक 23 मार्च 1983 

नई दिल्ली ,दिनांक 25 मार्च 1983 
सं० प्रो० दो० 1599/ 81-स्थापना - - राष्ट्रपति ने डाक्टर 

पायात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण 
डी० मुखोपाध्याय , जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड - ( डी० एस० 

(स्थापना ) 
पी० कम्पनी कमांडर ) 2 वाहिनी , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 

सं० 1 /16/ 83-प्रशा० ( राज . ) 1845-~ - राष्ट्रपति , 
बल का त्याग पत्र दिनांक 11 फरवरी , 1983 अपराह्न से 

श्री राजेन्द्र सिंह ( के० स० से० एस० जी० एस० एल०, 
स्वीकार कर लिया है । । 

1981 ) को केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रमरण श्रेणी में 
ए० के० सूरी 

तथा मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात के कार्यालय में संयुक्त 
सहायक निदेशक ( स्थापना ) 

मुख्य नियंत्रक पायात -निर्यात के पद पर कार्य करने के लिए 

बिल्कुल तवर्थ पधार पर 17 जनवरी , 1983 के पूर्वाह 
भारत के महा रजिस्ट्रार का कार्यालय 

से 3 मास की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं । 
नई दिल्ली -110011, दिनांक 25 मार्च 1983 

ए० एन० चटर्जी 
सं० 11 / 66/ 79-प्राश -I - - राष्ट्रपति , भारतीय 

संयुक्त मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात 
प्रशासनिक सेवा के पंजाब काडर के अधिकारी और पंजाब , 

कृते मुख्य नियंत्रक , मायात-निर्यात 
अण्डीगढ़ में जनगण्ना कार्य निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर 
जन- गणना कार्य निदेशक के पद पर कार्यरत श्री डी० एन० 

( वस्त्र विभाग ) 
धीर की सेवाओं को , तारीख 28 फरवरी, 1983 के अपराह्न । 
से पंजाब , चण्डीगढ़ सरकार को सहर्ष प्रत्यावर्तित करते हैं 

वस्त्र प्रायुक्त का कार्यालय 
पी० पपनाम 

बम्बई- 20, दिनांक 21 मार्च 1983 
भारत के महारजिस्ट्रार 

सं० सी० ई० भार० / 2 / 83 / 3 - सूती वस्त्र (नियंत्रण ) 

प्रादेश , 1948 के खण्ड 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
वित्त भनालय 

करते हुए मैं , एतद्द्वारा, वस्त्र मायुक्त की अधिसूचना सं० 
मार्थिक कार्य विभाग 

सी० ई० पार० / 2/ 77 , दिनांक 15-4 -1977 में , निम्नलिखित 
बैंक नोट मुद्रणालय 

अन्य संशोधन करता हूं अर्थात् : - - 
देवास , दिनांक 24 मार्च 1983 

उक्त अधिसूचना में , . 
नस्ती ऋ० बी० एन० पी०जी०/ 7/ 83 -- श्री एष० पैराग्राफ 7 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा , 
एस० रोनॉड , स्थायी कनिष्ठ पर्यवेक्षक को दिनांक 24- 3-83 पर्थात् : 
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भाग 1 - मण्ड 1 ] 

भारत का राषपन, अप्रैल 16, 1983 ( पेन 26, 1905 ) 
" 72 - वस्त्र प्रायुक्त द्वारा लिखिप्त जारी फिए कुछ 

1 2 
एफ प्रादेश को छोड़कर कोई भी उत्पादक नियंत्रित कपड़ा 
उत्पादित नहीं करेगा । " 

19. एस० सी० कुमार 
सुरेश कुमार 
वस्त्र मायुक्त 


2 - 1 - 16 


उप महानिदेशक 
भारतीय पूर्ति 
मिशन , 
वाशिंगटन 


1 - 8 - 76 


पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

( प्रशासन अनुभाग - ) 
नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1983 
सं० प्र०1/ 42( 40 ) -III - राष्ट्रपति , पूर्ति तथा निपटान 
महानिदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों - 
के सामने दिए गए दिनांक से उप निदेशक ( भारतीय पूर्ति 
सेवा ग्रेड- 2 ) के स्थाई पद पर स्थाई रूप में नियुक्त करते 


स्थाई होने 
की तारीख 


20. एम . सी० पाण्डा ऋय निदेशक 

भारतीय पूर्ति 

मिशन वाशिंगटन 
21. एस० एल० कपूर निदेशक ( पूर्ति ) 1 - 9 - 77 
22. एम० के० भटनागर निवेशक ( पूर्ति ) 2 - 12- 77 
23. एस० के० भट्टाचार्य प्रोक्योरमेंट 

1 - 2 - 78 
इंजीनियर 

विश्व बैंक 
24. भार० सी० मलिक निदेशक ( पूर्ति ) 28- 2 - 78 
25. पयाम किशोर मलिक निवेशक ( पूर्ति ) 1 - 3 - 78 
26. जोगन्द्र पाल महेन्दू सेवा निवृत्त 

15 - 3 - 78 
27. एन० एन० खामितकार सूचना प्रौर 15- 3 - 78 

प्रसारण मंत्री 
के विशेष कार्य 

अधिकारी 
28. एस० कोटेश्वर . 

निदेशक ( पूर्ति ) 15- 3 - 78 
29. टी० ए० अवतारमणी । निदेशक ( पूर्ति ) 15- 3-78 
30. एस० एल० जिंदल निदेशक ( पूर्ति ) 1 - 5 - 78 
31. पार० डब्ल्यू० निदेशक ( पूर्ति ) 30 - 6 - 78 

सूर्यवंशी 
32. गिरधारी लाल उपनिदेशक 1-10- 78 

( पूर्ति ) 
33. मोम प्रकाश 

उप सचिव , 30 - 6 - 79 

रक्षा मंत्रालय 
34. माम चन्द 

निदेशक ( पूर्ति ) 27-3- 80 

एस० बालासुबामणियम 
उप निदेशक (प्रशा० ) 


25 - 10 - 70 
20 - 12- 70 


1 - 3 - 71 


1 - 3 - 71 


18- 4 - 71 


क्रम अधिकारी का वर्तमान स्थाना 
सं० 

नाम पन्न पद 
12 

सर्वश्री 
1 . बी० ए० शेनाय मृत्यु हो गई 
2. एम० ए० बी० चुगताई सेवा-निवृत्त 
3 . सी० सी० दत्त निदेशक ( पूर्ति ) 
4 . डी० मार० नागपाल सेवा-निवृत्त 
5. वी० नागराज 

अपर कार्यकारी 
अधिकारी 
ए० एस० आर० 

दी० यू० 
6. अमर लाल 

निदेशक ( पूर्ति ) . 
7. प्रार० एन० घोष निदेशक ( पूर्ति. ) 
8. देवकी मोहन निवेशक ( पूर्ति ) 
9. वी० एस० चावला उप निदेशक 

( पूर्ति ) 
10. ए० के० फल्याणरामन निदेशक ( पूर्ति ) 
11. एम० सुन्दररामन निदेशक ( पूर्ति ) 
12. भार० जी० बदलानी निवेशक ( पूर्ति ) 
13. पार० सी० छाबड़ा निवेशक (शिका 

यत तथा अन 

संपर्क ) 
14. एच० एल० अनेजा 

निदेशक , 
भारतीय 
पूर्ति मिशन , 

लन्दन 
15. भार० बी० पट्टाभिरामन मृत्यु हो गई 
*16. प्रो० पी० श्रीवास्तष निवेशक ( पूर्ति ) 
17. एन० कर निदेशक ( पूर्ति ) 
18. सुधांशू कुमार मल्लिक सेवा निवृत्त 


21 - 4 - 72 
21 - 4- 72 
21 - 4 - 72 


21 - 4 - 72 


21 - 4 - 72 

7 - 73 
1 - 7- 73 
1 - 7- 73 


1 - 7 - 73 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 
भारतीय भूवैज्ञामिक सर्वेक्षण 

कलकत्ता -700016, दिनांक 23 मार्च 1983 
सं० 249 1बी / ए० -19012( 4 -ए०बी० )/ 82 -19 बी - भारतीय 
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्रिलिंग ) 
श्री अरविंद विश्वास को ड्रिलर के रूप में उसी विभाग में वेतन 
नियमानुसार 650- 30- 740- 35-810-८० रो०- 35- 880- 40 
1000-६०रो०- 40-1200 रु० के वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता 
में , पागामी प्रादेश होने तक 22 जनवरी, 1983 के पूर्वाह्न से 
नियुक्त किया जा रहा है । 


1 - 12- 74 


1 7-75 


1 - 7 - 75 


22- 8- 75 . , 
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[ भाग III - मण्ड 1 
दिनांक 25 मार्च 1983 

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
सं० 2591 बी /ए०- 19012 ( 2-के०वी०मार० )/ 81-19 बी -- 

नई दिल्ली , दिनांक 25 मार्च 1983 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहायक भूभौतिकीविद् 

सं० ए०- 47011/ 1/ 82-स्टोर -[ --- श्री एम० एल० मीना 
श्री के० वेंकटेश्वर राव ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 

का मेडिकल स्टोर डिपो, गोहाटी से स्थानांतरण हो जाने 
सहायक भूभौतिकीविद् के पद का कार्यभार 25- 5- 1982 

के फलस्वरूप , उन्होंने 30-11-1982 ( अपराह ) को उप 
( अपराल ) से त्याग-पन पर छोड़ दिया है 

सहायक महानिदेशक ( एम० एस० ) के पद का कार्यभार 
एस० के० मुखर्जी छोड़ दिया है तथा 3- 1-1983 से गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर 
महानिदेशक डिपो, मद्रास में उप सहायक महानिदेशक ( एम० एस० ) 

के पद का कार्यभाल संभाल लिया है । 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

श्री प्रार० मंडल का मेडिकल स्टोर डिपो , मद्रास से 

स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरुप , उन्होंने 31-12-1982 
देहरादून -248001 , दिनांक 19 मार्च 1983 

( अपराह्न ) से उप सहायक महानिदेशक ( एम० एस० ) 
सं० सी० 5928/ 718-ए -- श्री ए० बी० सरकार, 

के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और 13- 1- 1983 
स्थानापन्न अधीक्षक , महासर्वेक्षक का कार्यालय , ( इस समय ( पूर्वाल ) से गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो , गोहाटी में उप 
मैप क्यूरेटर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर है ) दिनांक 14 सहायक महानिदेशक ( एम० एस० ) के पद का कार्यभार 
जनवरी, 1983 ( अपराह्न) से दिनांक 14 फरवरी , 1983 संभाल लिया है । 
सक श्री जी० सी० प्रड्डी , स्थापना एवं लेखा अधिकारी , जो 

रमेश चन्द्र 
छुट्टी पर गए हैं , के स्थान पर सं० 102 (पी० एल० प्रो० ) 

उप निदेशक प्रशासन ( स्टोर्स ) 
मुद्रण वर्ग ( पू० स० ) कलकत्ता में स्थानापन्न एवं लेखा 
अधिकारी ( मा० सि० से० ग्रुप बी ) के पद पर 840- 40 

भारतीय डाक तार विभाग 
1000-६० रो०- 40 -1200 रु० के वेतनमान में तदर्थ प्राधार 

प्रधान प्रबन्धक , दूरवाणी का कार्यालय 
पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए जाते हैं । 

बेंगलूर - 560009 , दिनांक 31 दिसम्बर 1982 
_ दिनांक 21 मार्च 1983 

विषय --- सेवा सूचना - सी० सी० एस० (टी० एस० ) 
___ सं० सी०-5929 /579-ए - निम्नलिखित प्रधिकारी , . 

केन्द्रीय असैनिक सेवा ( सेवा समाप्ति ) नियम , 
सहायक प्रबन्धक , मानचिन्न पुनरूत्पादन ( सा० सि० सेवा 

( 1 ) 1965 । 
ग्रुप बी पद ) के पद पर विनाक 10 फरवरी , 1983 से 
मूल रूप में नियुक्त किए जाते हैं : 

सं० पी० एफ० -7127 / 9 - केन्द्रीय प्रसैनिक सेवा नियम , 

5 धारा 1 ( अस्थायी सेवा ) , 1965 के अन्तर्गत मैं , श्री 
1. श्री एस० के० सरकार 

सी० वेंकटस्वामी , सहायक इंजीनियर ( कर्मचारी वर्ग ) ; 
2. श्री बी० एस० ढींगरा 

बेंगलूर टेलीफोन्स , बेंगलूर- 9, यह सूचना देता हूं कि श्री पी० 
3. ए० एस० भारद्वाज 

राजमानिकम , चौकीदार की सेवाएं इस सूचना के पावती के 
जी० सी० अग्रवाल एक महीने की प्रवधि के पश्चात् समाप्त की जाती है । 
मेजर जनरल 

सी० वेंकटस्वामी 
भारत के महासर्वेक्षक 

सहायक इंजीनियर (कर्मचारीवर्ग ) 
( नियुक्ति प्राधिकारी ) 

बेंगलूर दूरवाणी , 

__ बेंगलूर 
प्राकाशवाणी महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 22 मार्च 1983 

सिंचाई मंत्रालय 

केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला 
सं० 1/ 4/ 83- एस०- 2 ---महानिदेशक , आकाशवाणी , 
एतद्वारा श्री जी० पी० शर्मा, लेखाकार , प्राकाशवाणी, 

नई दिल्ली , दिनांक 25 मार्च 1983 
इन्दौर को भाकाशवाणी रेवा में दिनांक 11- 3- 1983 

सं० 1/ 92 / 82 -स्थापना -I - केन्द्रीय सिविल सेवाएं 
( पूर्वाह्न) से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तदर्थ प्राधार 

( अस्थाई सेवा ) नियमावली, 1965 के नियम , 5 के उप 
पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते है । । 

नियम ( 1 ) के अनुसार में , सी० सुधीन्द्र , निवेशक , केन्द्रीय 
एस० बी० सेषाद्रि मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला एतदद्वारा श्री रमेशचा , 
उप निदेशक प्रशासन क्लीनर को यह नोटिस देता हूं कि उसकी सेवाएं इस नोटिस 

कृते महानिदेशक के उसे प्राप्त होने की तारीख से अथवा यह नोटिस उप 
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स्थापित किए जाने की तारीख से , जैसी भी स्थिति हो , 880-६० रो०- 40- 960 के वेतनमान में सहायक लेखा 
एक महीने की प्रवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाएंगी । अधिकारी नियुक्त करते हैं । 
सी . सुधीन्द्र 

पार० व्हि० वाजपेयी 
__ निदेशक , 

सामान्य प्रशासन अधिकारी 
केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला 

बम्बई- 5, दिनांक 4 मार्च 1983 
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

सं० विपअप्र०/ 4 ( 910 )/ 82-प्रशासन / 3122 ~ ~- श्री एस० 
( कार्मिक विभाग ) 

जी० मुस्तफा , सहायक लेखा अधिकारी ने उनका उनके मूल 

विभाग में प्रत्यावासन हो जाने के फलस्वरूप इस प्रभाग में 
बम्बई- 400085, दिनांक 15 मार्च 1983 

फरवरी 28, 1983 के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार 
सं० पी० ए०/ 79( 4 ) / 80- मार० -III -नियंत्रक भाभा 

छोड़ दिया । 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्रीमती रोशन बरजोर मिस्त्री, सहायक 

. ब० वि० थत्ते 
मैट्रन को मैट्रन पद ( रुपए 650- 1200 ) पर कार्य करने 

प्रशासन अधिकारी 
हेतु इस अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ रूप में 27- 12- 1982 
( पूर्वाह्न ) से 5 - 2 -1983 ( अपराह्न ) तक नियुक्त करते 

क्रय और भंडार निदेशालय । 

बम्बई- 400001, दिनांक 19 मार्च 1983 
____ सं० पी० ए०/ 79 ( 4 )/ 80-प्रार०-III - नियंत्रक , भाभा सं० डी० पी० एस०/ 2/ 1 ( 8 ) / 82-प्रशा० /11014 -- 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री बाल कृष्ण महादेव नाइक , सेले० परमाणु खनिज प्रभाग की राजनंदगांव में स्थित बोडल 
ग्रेड लिपिक को सहायक कार्मिक अधिकारी पद पर कार्य खनन की भंडार यूनिट ( क्रय और भंडार निदेशालय ) से 
करने हेतु इस अनुसंधान केन्द्र में 9 -2 - 1983 ( पूर्वाह्न ) से स्थानान्तरण होने पर , स्थाई भंडारी तथा स्थानापन्न सहायक 
11- 3- 1983 ( अपराह्न ) तक की समयावधि के लिए तदर्थ भंडार अधिकारी, श्री के० सी० एस० पिल्ल को इसी निवेशा 
रूप में नियुक्त करते हैं । 

लय की भारी पानी परियोजना , मनुगुरु की भंडार यूनिट 

( डी० पी० एस० ) में तारीख 14 फरवरी, 1983 से अगले 
दिनांक 18 मार्च 1983 

प्रादेश होने तक इसी पद पर नियुक्त किया गया है । 
सं० पी० ए० / 76 ( 1 ) / 83-प्रार०-III - नियंत्रफ , भाभा 

एस० कृष्णन 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र डाक एवं सार विभाग , बम्बई टेलीफोन्स 

___ प्रशासनिक अधिकारी 
बम्बई से प्रतिनियुक्ति पर पाए कनिष्ठ लेखा अधिकारी 
श्री अरविंध विट्ठल सहस्रबुद्धे को भाभा परमाणु अनुसंधान 
केन्द्र में सहायक लेखा अधिकारी पद पर ( रुपए 650 

__ नाभिकीय इंधन सम्मिश्र 
30- 740- 35- 880-द० रो० - 40- 960 ) के वेतन क्रम . में 

हैदराबाद, दिनांक 23 मार्च 1983 
8 मार्च, 1983 (पूर्वाह्न ) से 7 मार्च 1985 ( अपराह्न ) 

सं० जा० ई० स०/ का० प्र० भ० / 1603/ 814 - - सक्षम 
तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हों , नियुक्त 

प्राधिकारी जी वैज्ञानिक सहायक ग श्री ए० वी० कामत 
करते हैं । 

को 650- 30- 740- 35- 810-६० रो०- 35- 880- 40- 1000 
बी० सी० लाल द० रो०- 40- 1200 के वेतनमान में २० 775/- प्रति माह 
उप-स्थापना अधिकारी के प्रारम्भिक वेतन पर दिनांक 1 -10- 1982 से अगले प्राधेशों 

पर्यंत अस्थाई आधार पर एस० बी० श्रेणी में स्थानापन्न 
परमाणु ऊर्जा विभाग 

वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं । 
विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग 

जी० जी० कुलकर्णी 

मते प्रबन्धक, कार्मिक व प्रशासन 
बम्बई - 5 , दिनांक 23 मार्च 1983 
सं० विपप्रप्र० / 3 ( 282 ) / 83-स्थापना -I- 4194 - विद्युत 
परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग , बम्बई के निदेशक , भारतीय 

( परमाणु खनिज प्रभाग ) 
डाक और तार विभाग, बम्बई के कनिष्ठ लेखा अधिकारी , 

हैदराबाद, दिनांक 22 मार्च 1983 
एस० टी० क्रमांक 24923 श्री के० आशा मोहिद्दीन को इस सं० प० ख० प्र .- 16/ 3 / 82-भर्ती - - परमाणु ऊर्जा विभाग , 
प्रभाग में प्रतिनियुक्ति के शर्तों पर फरवरी 28, 1983 के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतदद्वारा श्री बी० एच० एल० 
पूर्वाह्न से आगामी मादेश तक रुपए 650- 30- 740- 3 5 जी० शास्त्री , सहायक कार्मिक अधिकारी की छुट्टी बढ़ जाने के 
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फलस्वरूप श्री टी० पी० जार्ज, सहायक की सहायक कार्मिक 
अधिकारी के पद पर तवर्थ नियुक्ति को 12- 2-1983 से 
11 - 3- 1983 तक बढ़ाते हैं । 


दिनांक 24 मार्च 1983 
सं० प० ख० प्र० -1/ 25 / 82 -भर्ती - परमाणु ऊर्जा विभाग , 
परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एसदद्वारा श्री हरेकृष्णा 
मोहन्सा को 14 मार्च, 1983 के पूर्वान से लेकर अगले 
आदेश होने तक अस्थाई रूप से परमाणु खनिज प्रभाग में 
वैज्ञानिक अधिकारी अभियंता ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते 


दिनांक 23 मार्च 1983 
सं० ए०- 32013/ 12/ 83-ई० सी० - - इस विभाग की 10 
जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं० ए०- 32013/ 4/ 80-ई० 
सी० ( पार्ट ) के क्रम में , राष्ट्रपति ने निम्नलिखित तीन 
अधिकारियों को दिनांक 11 मार्च 1983 से सहायक निदेशक 
संचार के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है । 

1. श्री पी० के० सिंघल , बरिष्ठ संचार अधिकारी । 
2 . श्री आर० एस० गहलोत , वरिष्ठ सकनीकी अधिकारी । 
3. श्री बी० एन० एस० राव , वरिष्ठ तकनीकी अधि 
कारी । 

पो० पी० अग्रवाल 
सहायक निदेशक प्रशासन 


दिनांक 28 मार्च 1983 
सं० ५० ख० प्र०- 1/ 1/ 81-भर्ती - परमाणु ऊर्जा विभाग , 
परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतदद्वारा श्री के० वालाचन्द्रन 
को परमाणु खनिज प्रभाग में 21 मार्च, 1983 के पूर्वाह्न से 
मगले आदेश होने तक अस्थाई रूप से वैज्ञानिक अधिकारी / 
मभियंता ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते है । 

टी० पी० घाडगे 
वरिष्ठ प्रशासन व लेखा अधिकारी 


धन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 

देहरादून , विनांक 19 मार्च 1983 
___ सं० 13/ 24 / 82-स्थापना -I – अध्यक्ष , वन अनुसंधान 
संस्थान एवं महाविद्यालय , श्री दुर्गा शंकर भट्ट को दिनांक 3 
जुलाई, 1975 से स्थायी रूप से हिन्दी अधिकारी के पद पर 
सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

रजत कुमार 

कुल सचिव 
वन मनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 


अन्तरिक्ष विभाग 
इसरो मुख्यालय 


बंगलोर- 560009, दिनांक 7 मार्च 1983 
सं० मुख्या०प्रशा० 12- 25 : इसरो परिषद के सदस्य 
( वित्त एवं प्रशासन ) , इसरो सम्पर्क सैल , बम्बई में श्री वी० 
के० एकनाथ, प्रशासन सहायक ख को अन्तरिक्ष विभाग के 
इसरो सम्पर्क सैल , बम्बई में रु० 650- 30- 740- 35- 880 
द० रो० -40- 960 के वेतनमान में सहायक प्रशासन अधिकारी 
के पद पर दिनांक फरवरी, 11, 1983 के पूर्वाल से भागामी 
आदेश तक नियुक्त करते हैं । 

एम० पी० भार० पाणिकर 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 


विदेश संभार सेवा 
मम्बई , दिनांक 25 मार्च 1983 
सं० 1 / 78/ 83-स्था० - विदेश संचार सेवा के महानिदेशक 
एतवद्वारा बम्बई शाखा के स्थानापन्न सहायक अधिकारी , 
श्री डी० एम० वानखेडकर को 11 मार्च , 1983 के पूर्वाह 
से आगामी मादेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से 
प्रशासन अधिकारी नियुक्त करते है । 

एच . एल . मलहोता 
उप निदेशक ( प्रशा० ) 

हते महानिदेशक 


महानिदेशक नागर यमानन का कार्यालय . 
नई दिल्ली , दिनांक 17 मार्च 1983 


निर्माण महानिदेशक 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 

नई दिल्ली , दिनांक मार्च 1983 
सं० 33/ 1/ 81- ई०सी०- 9 - - राष्ट्रपति सहर्ष संघ लोक 
सेवा प्रायोग की नामित श्री वी० पी० एस० पाहूजा को 
उपवास्तुक के अस्थाई पद पर ( सामान्य सिविल सेवा ग्रुप 
क ) के० लो० नि० विभाग में रुपए 1200/- प्रतिमाह वेतन 
पर संघ लोक सेवा प्रायोग की सिफारिशों पर रुपए 700 
40- 900-६० रो0- 40- 1100- 50-1300/-5 के बेतनमान में 
( अतिरिक्त भत्तों सहित ) सामान्य नियम एवं शर्तों पर 
26- 2-1983 ( पूर्वाह्न ) से नियुक्त करते हैं । 


सं० ए०- 32014/ 2 / 82-ई० सी० ( खण्ड- III ) - राष्ट्र 
पति ने नागर विमानन विभाग के श्री प्रार० के० नाज़ 
संचार सहायक को दिनांक 1 - 3 - 1983 (पूर्वाह्न ) से ह . 
650- 1200 के वेतनमान में सहायक संचार अधिकारी के 
पद पर तवर्थ प्राधार पर नियुक्त किया है तथा उन्हें पैमानिक 
संचार स्टेशन , दिल्ली में तैनात किया है । 


. 


. 
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( 2 ) श्री माहूजा को नियुक्ति की तिथि में 2 वर्ष की गिनी जाएगी और व दूसरी उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नत किए 
अवधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जाता है । 

जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी । 
__ ए० के० नारंग 

सं० एफ0- 48/ए० डी० ए० टी०/ 1983 - श्री एस . व्ही . 
प्रशासन उपनिदेशक 

नारायणन, वरिष्ठ प्राशुलिपिक , आयकर अपीलीय अधिकरण , 

हैदराबाद न्यायपीठ हैदराबाद, जिन्हें तदर्थ आधार पर 
आयकर अपीलीय अधिकरण 

अस्थाई दक्षता में , सहायक पंजीकार के पद पर आयकर 
बम्बई-400020, दिनांक 21 मार्च 1983 . अपीलीय अधिकरण , बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में छः महीने के 
सं० एफ० -48-ए० डी० /ए० टी०- 1983 - 2. श्री प्रार० लिए दिनांक 1 - 6-1982 से 30- 11-1982 तक स्थानापन्न 
के . घोष सहायक अधीक्षक , आयकर अपीलीय अधिकरण रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गई थी , 
बम्बई न्यायपीठ , बम्बई, जिन्हें प्रायकर अपीलीय अधिकरण , देखिए इस कार्यालय के दिनांक 14 जुलाई, 1982 की अधि 
अहमदाबाद न्यायपीठ, अहमदाबाद में , तदर्थ आधार पर , सूचना क्रमांक एफ०- 48-ए० डी० ए० टी०/ 82, को अब उसी 
अस्थाई क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर दिनांक 6 क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर प्रायकर अपीलीय अधिकरण , 
8 -1982 से 31 -1- 1983 के अवधि के लिए कार्य करते बम्बई न्यायपीठ , बम्बई में और छः महीने की अवधि के लिए 
रहने की अनुमति प्रदान की गई थी , देखिए इस कार्यालय दिनांक 1 -12-1982 से 31 - 5 - 1983 तक या जब तक कि 
के दिनांक 5 - 10- 1982 की अधिसूचना क्रमांक एफ० - 48/ ए० उक्त पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती जो 
डी०ए० टी०/ 1982 को अब आयकर अपीलीय अधिकरण , भी पहले हो , कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती 
अहमदाबाद , न्यायपीठ , अहमदाबाद में तदर्थ आधार पर अस्थाई 
क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर और तीन माह की 

उपर्युक्त नियुक्त तदर्थ आधार पर है और यह श्री एच० 
अवधि के लिए दिनांक 1 - 2-1983 से 30 - 4-1983 तक 

व्ही . नारायणन को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए 
या जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित भर्ती नहीं की जाती 

कोई दावा नहीं प्रदान करेगी और उनके द्वारा तदर्थ प्राधार 
जो भी पहले हो स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की 

पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में 
अनुमति दी जाती है । 

गिनी जाएगी और न दूसरी उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नत किए 
उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ प्राधार पर है और यह श्री पार० 

जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी । 
के . घोष को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई 
वावा नहीं प्रदान करेगी और उनके द्वारा सवर्थ आधार पर 

टी० डी० सुग्ला 
प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में 

अध्यक्ष 
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[ भाग III - 1 
प्रारूप आई . टी , एन . एस . -.. .-- -- 

( 1 ) श्रीमती ऊषा जन पत्नी 

श्री सुरेश जैन , 

निवासी सी०- 29, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

पंचशील इन्कलेव , 
धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 

नई दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्सरक ) 
लिय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री राजकुमारी मलहोत्रा पत्नी 

मेजर एम० एल० मलहोत्रा , 
अर्जन रेंज , नई दिल्ली 

निवासी जेड- 1/ ए, 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 

राजोरी गार्डेन , 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ० / 1/एस० प्रार०- 3/ 

नई दिल्ली । 
7 -82/ 600- - - अत : मुझ , नरेन्द्र सिंह 

( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का __ कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० हषि भूमि है तथा जो ग्राम देवली , तहसील 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है, ( इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख जुलाई, 1982 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
पनिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 

व्यक्तिगों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , ननके दप्रभान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और पन्तरक ( अन्तरकों) और ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


__ अनुसूची 
कृषि भूमि तादादी 3 बीघे और 9 विश्वे, मुस्तातील 
नं० 3 , किला न० 21 ( 1-17 ) एम० नं० 2, किला नं० 25 
( 1-1) , 16 ( 0- 11) , स्थापित ग्राम देवली , तहसील 
महरौली , नई दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , दिल्ली , नई दिल्ली 
तारीख : 15- 2 - 1983 
मोहर : 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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भारत का राजपन; अप्रैल 16, 1983 ( चम 26, 1905 ) 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - - .. . ( 1 ) श्री विलायती राम मित्तल सुपुत्र 

स्व० श्री कुन्दन लाल मित्तल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

निवासी एफ० - 345 , 
269 - 4 (1 ) के मधीन सूचना 

कोटला मुबारक पुर , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

श्रीमती पाशा बंसल पत्नी 

प्रेम कुमार बंसल , 
अर्जन रेंज, नई दिल्ली 

श्री प्रेम कुमार बंसल सुपुत्र 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 

श्री सिरीराम , मार्फत श्री सुरिन्दर के० बंसल , 
निवेश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/ एस० पार० - 3/ 

निवासी एम० - 69 , 

ग्रेटर कैलाश -2 , 
7- 82/ 603 - अतः मुझे, नरेन्द्र सिंह 

नई दिल्ली । 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( अन्तरिती ) 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर . संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
और जिसकी सं० एम0-15 है , तथा जो ग्रटर कैलाश- 1, नई वाहियां करता है । 
दिल्ली में स्थित है। ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और . उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कार्यालय , 
नई दिल्ली में सारीख जुलाई, 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

सूचना की तामील से 30 दिन की अधि , जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे शम्मान प्रतिफल का 

भ्यक्तियों में से किसी व्यमित वाचा 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( मन्तरितिया ) कबीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कम निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्त 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित् में किए जा सकेंगे । 


( ३) मन्तरण हर सी बार की बात रक्त बधि 

मोबान करने के अन्तरक शामित्व में 
कमी पारने मा उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( a) एसी किसी माय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

मनुसची 
को , मिन्ह भारतीय भाय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) प्रो० नं० एम -15, ग्रेटर कैलाश- 1 , नई दिल्ली , पहली 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया . मंजिल के पीछ भाग । 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
विधा के लिए 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज- दिल्ली , नई दिल्ली 
अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) तारीख : 15 - 2-1983 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 

मोहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -1 ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्रीमती मधु खुरामा पत्नी 

श्री मनोहर लाल खुराना , 
निवासी एस- 252 , 
ग्रेटर कैलाश - 2 , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैं ० इन्टकोन इंजीनियरिंग ( प्रा० ) लि० , 

305, मानसरोसर , 
90 नेहरू प्लेस , 
नई दिल्ली । 

( प्रन्सरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अोष : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जत रेंज-I, नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० / एक्यू०/1/ एस० पार० ) 
7 -82/ 611 - अतः मुझे नरेन्द्र सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ही ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस -252 है, तथा जो ग्रेटर कैलाश- 2 , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे ण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) भन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


पहली मंजिल प्रो० नं० एस - 252, ग्रेटर कैलाश- 2, 
नई दिल्ली एरिया - 300 वर्ग गज । 


( स ) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियमा, या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुमत्त (निरीक्ष० ) 
अर्जन रेंज -1 , दिल्ली , नई दिल्ली - 11002 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - . 


तारीख : 15- 2- 83 
माहर 


भाग 


- - बर 1], 


भारत का राषपना , अप्रैल 161 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


7483 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . --- -- -- - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 4 (1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री अमर नाथ कान्धारी सुपुत्र 

श्री कर्म बन्द कान्धारी , 
निवासी सी - 427 , 
डिफेंस कालोनी , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री विनय मेहरा, घांघ मेहरा, पवन मेहरा , 

सुपुत्रगण श्री सी० एल० मेहरा , 
नवीन मेहरा दीपक , मेहरा सुपुत्रगण 
श्री ए० के० मेहरा और अमित मेहरा 
सुपुत्र श्री वाई० पी० मेहरा , 
निवासी एस -555, 
ग्रेटर कैलाश - 2 , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1982 
निदेश सं० प्राई० ए० सी० / एक्यू०/ 1/ एम० पार०-3/ 
7-82/ 624 - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से मधिक ही 

और जिमकी सं० कषि भूमि है तथा जो ग्राम मुलतान पूर , 
तहसील महरौली, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम में 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जुलाई , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्म से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोक्त संपत्ति का उचित बाजार । 
मुल्ल , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रक्ष्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
पास निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
सक्त सम्पत्ति के बर्थन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप: -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रापना की तामिस से 30 दिन की मवधि , जो भी 
मधि गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति बारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क) अन्तरण से हर किसी माय की पावत , उक्त 

बभिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे सपने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


पवीकरण :- -इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पणे का , मो सकता 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
कृषि भूमि तादादी 4 बीघे 10 विश्वे , खसरा नं० 
299-मिन , ग्राम सुलतान पुर , तहसील महरोली, नई दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
पन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्ष पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, दिल्ली , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 15 - 32 - 1983 


मोहर 
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मारस का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्रम माई . टी . एव . एस . ... .. ...... .. . . 
भासकर मधिनियम , 1961 (1981 का 43) 
पारा 269 -4 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू० / 1/एस० आर०- 3/ 
7 - 82/ 625 — अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो ग्राम सुलसान पुर , 
तहसील महरोली, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के आधीन तारीख 
जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती (अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( 1 ) श्रीमती सुरक्षा कान्धारी पत्नी 

श्री एस० के० कान्धारी , 
निवासी सी - 427 , 
डिफेंस कालोनी , 
नई दिल्ली । 

. ( अन्तरक ) 
( 2) श्री विनय मेहरा , चांद मेहरा और 

पवन मेहरा सुपुत्रगण 
श्री सी० एल० मेहरा , 
नवीन मेहरा और दीपक मेहरा 
सुपुत्रगण श्री ए० के० मेहरा और 
अमित महरा सुपुत्र श्री वाई० पी० मेहरा , 
निवासी एस - 555, 
ग्रेटर कैलाश - 2 , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
कहदना पारी करके पनामा सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 
उम्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

मक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मोहस्ताक्षरीके 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
समीकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , षो उक्त माप 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभावित है , 
गही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर धने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सरिमा 
केनिया मौर/ गा 


को , चिन्ह भारतीय आम - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त भिनियम , या 
भन - कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , पिपाने में 
बरिषा के लिए 


अनुसूची 
कृषि भूमि तावादी 13 बीघे और 19 बिश्वे , खसरा 
नं० 295 / 3 . ( 140 ), 296/1 ( 1-0 ) , 296/ 2 ( 1-- 16) , 
297/1 ( 0- 17), 298/ 1 ( 0-10) ,, 298/ 2( 3- 6) , 
298/ 3 ( 1-0 ) , 347 ( 4 - 10) , के साथ ट्यूब-बैल और 
अन्य समानो से बना हुमा , ग्राम सुलतानपुर, तहसील 
महरौली, नई दिल्लो । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I दिल्ली , नई दिल्ली 
तारीख : 15 - 2 -1983 
माहर 


अत : अग , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों ,, अर्थात् ---- 


भाग II - गण 1] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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अस्प बाई . टी . एन . एम . -: 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई०ए० सी०/ एक्य /I/ एस पार-37-82/626 
अतः मुझे, नरेन्द्र सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य । 
25 , 000 रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम छतरपुर , 
तहसील महरोली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से घणित है ) रजिस्क्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रसिफत का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है बार मंतरक ( बसरकों ) बार मंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिमित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से पिस नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्री एस० सोहन सिंह प्रानन्द मुपुत्र 

श्री हरबन्स सिंह , 
एस० हरविन्दर पाल सिंह सुपुत्र 
एस० सोहन मिह प्रानन्द और 
श्रीमती निरुपण कौर पत्नी 
एम० हरविन्दर सिंह पाल सिंह, 
निवासी एन - 3, 
साउथ एक्सटेंशन , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जगदीश चन्द्र रखेजा सुपुत्र 

श्री डी० आर० रखजा, 
निवासी प्रार- 63, 
ग्रेटर कैलाश - , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना पारी करके पुगोस्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माप: - . 
( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकापन की तारीच से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की ममधि , बो भी 
मपि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पाकर 

व्यक्तियों में से किसी पक्ति द्वारा ; 
( ) प सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगवर 
किसी अम्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाद 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्बों पर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , केमध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्भ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) मसरम कई किसी गाय को बाबत , उपत 

अभिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और का 


अनुसूची 
कृषि भूमि तादादी 14 बीघे और 7 विवे खसरा न० 
1461 ( 4- 16) , 1464 / 1- 2) 1464/ 2 ( 3-4 ), 
1465 मिन ( 4- 15) , के साथ फार्म हाऊस , फीटिंग और 
फिक्सचर्ज ग्राम छतर पुर, तहसील महरौली , नई दिल्ली । 


( ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मार - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


. 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I दिल्ली , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण । 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


: 15 - 2 - 1983 


माहर : 
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भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 (पत्र 26, 1905 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . . ... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1983 


( 1 ) श्रीमती मालाश्री जौली पत्नी 

कैप० राज मोहन जौली, 
निवासी आई-ई - सोनाली , 
8/ 2-ए० , 
अलीपुर पार्क रोड , 
• कलकत्ता - 700027 । 

( अन्त रक ) 
( 2 ) डा० जगदीश चन्द्र मलहोत्रा सुपुत्र 

स्व० डा० पाया राम मलहोत्रा , 
श्रीमती संतोष मलहोत्रा पत्नी 
डा० जगदीश चन्द्र मलहोत्रा , 
श्री राहुल मलहोत्रा और 
रोहित मलहोत्रा 
सुपुत्रगण श्री जगदीश चन्द्र मलहोत्रा , 
निवासी सी - 167, 
डिफेंस कालोनी , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


निदेश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/ एस० पार०- 3/ 
7- 82/ 638--- अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह, 
नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थागर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - से अधिक हो 

और जिमकी सं० कुषि भूमि है, तथा जो ग्राम खानपुर , 
तहसील महरोली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उप .बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में पूर्ण वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
प्राधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रकरण ) , अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई, 1982 
को पुषा क्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बापार 
मुल्य , उसके व्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


( क ) भन्सरण से हर किसी गाय की बाबत , उपत 

मधिनियम के मधीन कर बने के अंतरण के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., पा धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 

भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
" के लिए । 


अनुसूची 
कृषि भूमि तादादी 4 बीघे और 16 बिश्वे, ( 1 एकड़ ) 
खसरा नं0 318, स्थापित ग्राम खानपुर, तहसील महरौली , 
नई दिल्ली । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज --I दिल्ली , नई दिल्ली 


अतः मम उपा मधिनियम की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन ., निम्नानाचत बाक्तयों , माद : 


तारीख : 15- 2- 1983 
मोहर 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन; अप्रैल 16, 1983 ( पत्र 26, 1905 ) 
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- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- -- ---- 


( 1 ) श्री त्रिलोकी नाथ खन्ना 

सुपुत्र स्व० एल० गोकल चन्द , 
निवासी 21-ए , 
नई दिल्ली । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) कुमारी गीता उत्तम 

सपुत्री श्री हरकिशन उत्तम , 
निवासी 15, बीरबल रोड , 
जंगपुरा एक्टेंशन , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एफ्यू०/ 1/ एस० पार० - 3/ 
7-82/ 657 - प्रतः मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो ग्राम भाटी , तहसील 
महरोली , नई दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( सरितियों ) के बीम एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मंतरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में काई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगर्भ 
किसी मन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पषीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की पावत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
यित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और / या 


कृषि भूमि तादादी 20 बीघे और 5 बिश्वे , खसग न० 
945 ( 1-19 ), 1995/ 962 ( 6 - 0 ) , 961 मिन ( 3- 4 ) 
946 मिन ( 2- 9 ), 963 मिन ( 20) , 944 ( 4- 13 ) , 
946 मिन ( 2- 9 ) , 263 नि ( 2-0 ), 944 ( 4-13) , 
के साग चार दिवारी , बाग , तथा अन्य सामानों से बना 
हुमा , स्थापित ग्राम भाटी , तहसील महरौली , नई दिल्ली । 


( स) ऐसे किसी आय या किसी धन या मन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में समिधा 
के लिए; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , दिल्ली , नई दिल्ली 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन जिम्नलिखित व्यक्तियों , मति : 
3 - 26GI /83 


तारीख : 15 - 2- 1983 
माहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( पत्र 26, 1905 ) 


[ भाग III .-.- खण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- --- - ( 1 ) श्री त्रिलोकी नाथ खन्न । 

सुपुत्र स्व० एल० गोकल चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

निवासी 21 ए , 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

औरंगजेब रोड, 

नई दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

( 2 ) कुमारी रेशमा उत्तम 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सुपुत्र श्री हरी किशन उत्तम , 
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 

निवासी 15, बीरबल रोड , 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 

जंगपुरा एक्सटेंशन , 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/ एस० आर०- 3 / 

नई दिल्ली । 
7 - 82/ 658 - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 

( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 

कार्यवाहियां करता हो । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो ग्राम भाटी , तहसील 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

. 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

सूचना की सामोल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
16 ) के अधीन, तारीख जुलाई, 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के सश्यमान । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

___ स्पष्टीकरण : - ~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

. अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


मनुसूची 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


कृषि भमि तादादी 20 बीघे और 2 बिश्वे, खसरा नं . 963 
मिन ( 4- 8 ) , 1996/ 962 ( 3 -1 ) , 1013 ( 4 -6 ) , 
1018 ( 1 -18 ), 1021 ( 3 -3 ) 1020 ( 3 - 6 ) कि 
साथ ट्यूब बैल , बाग , चारदीवारी और अन्य सामानों से 
बना हुआ, ग्राम भाटी, तहसील महरौली, नई दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - ।, दिल्ली , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 2- 83 
माहर : 


भाम 


बड1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 163 1983 ( मैन 26, 1905 ) 
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( 1 ) श्री मोहन लाल वाधरा 

सुपुत्र स्व . ईश्वर दास वाधरा, 
निवासी त्रिवेनी गाउँन , 
नई दिल्ली 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री के० के० खुलर 

सुपुत्र श्री एम० एल० खुलर , 
निवासी सी - 4 /13, 
सफदरजंग डवलपमेंट एरिया , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


प्ररूप वाई . टी . एन . एस . -- 
प्रायकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

262- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निवेश सं० प्राई० ए० सी० / ए क्यू . / 1/ एस० पार- 3 / 
7- 82/ 659 अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसको पापात् उमत अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/ - ३० से अधिक है । 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम गदाइपुर तहसील 
महरोली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर मातरक ( भन्सरकों ) पौर 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहियां शुरू करता ह.. । 

मा सम्पति के अन् के सम्बन्ध में कोई भी भावपा - - 
( स ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि भो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस पूजना के रामपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति बारा , अधोहस्ताकारी के 
पाम मिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त जनों और पदों का , या सक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्य होगा जो उस अम्पाय में किया गया है 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बायस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करले या उससे अपने में सविभा 
के लिए ; भार या 


अनुसूची 


कृषि भूमि तादादी 17 बीघे और 3 बिश्वे खसरा नं० 
505 ( 4- 15) , 506 ( 6- 17 ) 507 ( 2-18) 508 ( 0 - 6) , 
511 ( 2-7) , स्थापित ग्राम गदाईपुर तहसील महरौली , 
नई दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया आना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, विल्ली नई दिल्ली 


अत : पब, उक्त अधिनियम की धारा 286-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्ममिषित पक्तियों , बाद । 


. सारीख : 15- 2 -83 

मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग 1 - खण 1 


प्रल्म बाई : टी . एम . एस . - --- - ---- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीम सूचमा 


( 1 ) श्री त्रिलोकी नाथ खन्ना 

सुपुत्र स्व० एल० गोयल चन्द , 
निवासी 21-ए , 
औरंगजेब लेन , 
नई दिल्ली 


( अन्तरक ) 


( 2 ) कुमारी भावना उत्तम . 

सुपुत्री श्री हर किशन उत्तम , 
निवासी 15, बीरबल रोड , 
जंगपुरा एक्सटेंशन , 
नई दिल्ली । 


- 


( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० /ए क्यू० / 1/ एल० प्रार०-3/ 
7 -82/660--- अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- अधीन नमार प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

औरजिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम भाटी , सहसील 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ) 
( 1908 का 16 ) के अधीन तातीख जुलाई, 198 , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह , प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 विम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( म ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमप 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे मधमे में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शवों और पक्षों का , यो उक्त 

अधिनियम , के अभ्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में रिवा 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ बम्तरिती पुतारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


कृषि भूमि तादादी 20 बीधे , खसरानं० 1022 ( 5- 1 ) , 
1023 ( 2-2 ) , 1017 ( 2-10) , 1015( 2-6 ), 1010 
( 2-14) , 1011 ( 1-17 ) , 1012 ( 3-10 ) के साथ चार 
दीवारी बगीचा तथा अन्य सामान से बना हुआ, स्थित ग्राम 
भाटी, तहसील महरौली , नई दिल्ली । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- I , दिल्ली, नई दिली 
तारीख : 15 - 2- 1983 
मोहर : 


अत : सब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


। 


भाग 1 - खड 1 ] 


- 
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( 1 ) श्री त्रिलोकी नाथे खन्ना 

मुपुत्र स्व . एल० गोकल चन्द, 
निवासी 21-ए , 
औरंगजेब लेन , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती रेनु उत्तम , 

पत्नी श्री हरकिशन उत्तम 
निवासी 15 -बीरबल रोड , 
जंगपुरा एक्सटेंशन , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


प्ररूप , आई , टी . एन . एस . --- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/एस० आर०- 3/ 
7- 82 / 661 -- अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो ग्राम भाटी , तहसील 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकी अधिकारी के 
कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है आर अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


" ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के 
- वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा , 

के लिए ; और / या 


स्पषीकरणः- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
कृषि भूमि 26 बीघे खसरा नं० 947 ( 4-15 ), 950 
( 1-6 ) 961 मिन ( 4- 10) , 951 ( 6-18 ), 957 ( 314) , 
959 ( 2-16) , 946 मिन ( 1- 8 ) , 958 ( 013 ) के साथ 
ट्यूब बैल , सर्वेट क्वार्टर, चार दीवारी बाग तथा अन्य 
समानों से बना हुप्रा स्थित ग्राम भाटी , तहसील महरौली , 
नई दिल्ली । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, दिल्ली , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 2-1983 
मोहर 
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भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 ( पत्र 26, 1908 ) 


[ भाग III - - 


1 


. 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-. ..- - --... 


( 1 ) श्री त्रिलोकी नाथ खन्ना 

सुपुत्र स्व . गोकाल चन्द , 
निवासी 21-ए , 

औरंगजेब लेन , 
नई दिल्ली । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

पारा 269 - 7 (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 2 ) श्री हरी किशन उत्तम 

सुपुत्र स्व० श्री हन्डासल उत्सम , 
निवासी 15- बीरबल रोड , 
जंगपुरा एक्सटेंशन , 
नई दिल्ली । 


अर्जन रेंज- I , नई दिल्ली 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना बारी करके पाक्त सम्पत्ति के बर्षन के लिए 
कार्यवाहिया करता । 

सक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: -- 


नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० / एक्यू० / 1/ एस० प्रार०- 3/ 
7- 82/ 663-~ - अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) कि धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
• 25 , 000 / - रु . से मधिक ह 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम भाटी, तहसील 
महरोली नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित नापार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूषों क्त संपत्ति का उचित वाचार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे ण्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक भार मंतरक ( मंतरको ) भार भंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीबरे 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी पस्तिया पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
प्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा: 


( 1) इस सूचना के रापपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरण: - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , अभ्याय 20 -क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पमा है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी भाय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
लिए; मार / या 


कृषि भूमि तादादी 21 बीघे खसरा नं० 954 ( 8- 8) , 
949 ( 1 -11 ) , 953 ( 1-1 ) , 9 52 ( 2-18) , 955 ( 4- 2 ) , 
952 ( 3- 0 ) के साथ चार दीवारी बाग पेड़ तथा अन्य 
सामानों से बना हुआ, ग्राम भाटी , तहसील महरौली , नई 
दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भन -कर बधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रांधना मन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
भया पाया किया जाना पाहिए था , पिाने में 
पधिपा के लिए 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1 , दिल्ली , नई दिल्ली 


अस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तरीख : 15 - 2- 1983 
मोहर 
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भाग Im - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपन , अप्रैल 18 , 1983 ( त्र 26, 1905 ) 
प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - - - - -- 

( 1 ) श्रीमती सुमल कनोडिया 

पत्नी श्री बिशन लाल कनोडिया , . 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) जीवारा 

निवासी बी - 368, 
20994 ( 1 ) के अधीन सूचना 

न्यू फ्रेंड्स कालोनी , 
सादरका 

नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री बजरंग लाल एण्ड सन्स 
अर्जन रेंज- , नई दिल्ली 

( एष० यू . एफ० ) द्वारा की 
नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1983 

सुभाष चन्द गुप्ता , 
निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/ 1/ एस० मार०- 3 / 

निवासी सी - 9 , 
7 - 82/ 664 - - प्रतः मुझे, नरेन्द्र सिंह 

सी० सी० कालोनी , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

दिल्ली , रामनिवास एण्ड सन्स 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

( एच० यू० एफ० ), द्वारा कर्ता 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

राम निवास गुप्ता , निवासी सी - 1 , 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सी० सी० कालोनी , दिल्ली , 
१. से अधिक है 

भीमसेन , एण्ड सन्स ( एच० यू० एफ० ) 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम सुलतान पुर , 

द्वारा कर्ता भीम सेन गुप्ता , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

निवासी बी - 5, 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

सी० सी० कालोनी, दिल्ली । 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( अन्तरिती ) 
18 ) के प्रधोन , तारीख जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

को यत्र सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के मर्जन के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिए कार्यवाहियां करता । 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरफ ( मन्तरकों ) ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पौर अन्तरिती ( मम्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित , उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( क ) पन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत , उपस ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
वायित्व में कमी करने का उससे बचने में मुविधा 

..किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
के लिए। और / या 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
- स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो पस 

अधिनियम के प्रध्याय- 20 में परिभाषित है , 

यही प्रपं होगा यो उस अध्याय में दिया गया है । 
( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 

कृषि भूमि तादादी 5 बीघे और 1 बिश्वे , खसरा नं० 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

736, के साथ चार दीवारी , कोठा , ट्यब वैल , ( हैण्ड पम्प ) , 
के प्रयोजना अन्तरिटी द्वारा प्रकट नहीं किया । 

प्लांट और पेड़, ग्राम सुलतान पुर, नई दिल्ली । 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
असः भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 

पर्जन रेंज -1 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) तारीख : 15- 2- 1983 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


अनुसूची 


. 


मोहर 
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प्रल्प माई , टी . एम . एस : ...... .... 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती सेवा पालिस 

पत्नी श्री ए . पार० पालित , 
निवासी एम - 30 , 
ग्रेटर कैलाश -I, 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) डा० मानिक रंजन दत्त 

सुपुत्र स्व . डा० गिरीश चन्द्र पत्त , 
निवास एफ - 7 , 
ईस्ट प्राफ कैलाश , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु ०/1 /एस० प्रार०- 3/ 
7 - 82/ 669 - अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० एम -30 है , तथा जो ग्रेटर कैलाई- 1 , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्या, उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
मद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - - इसमें प्रयक्त शम्बो बार पदों का , षो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी गाय की पावत , रक्त 

मधिनियम के अधीन कर दने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


अनुसूची 


( 1 ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या बनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


. पहली मंजिल और ऊपर का बना हुआ तथा दूसरी 
मंजिल जो सर्वेट क्वार्टर मकान के बाहरी भाग गराज के 
ऊपर बना है प्रो० नं० एम - 30, ग्रेटर कलाश- 1, नई दिल्ली , 
एरािय 500 वर्ग गज । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-।, दिल्ली , नई दिल्ली 


पत : मर , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 15 - 2 - 1983 
मोहर : 


भाग 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . . . .. . .... 


( 1 ) श्री हरदयाल सिंह 

सुपुत्र श्री अमर जीत सिंह , 
निवासी ए- 246, 
पंचशिला पार्क , 
नई दिल्ली । 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269-7 (1 ) के अधीन सपना 


( पन्सरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्रीमती मन मोहन कीर 

पत्नी श्री हरदयाल सिंह , 
निवासी एस -246, 
पंचशिला पार्क , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु ०/1/एस० प्रार० - 3/ 
7-82/ 700-~- प्रतः मुझे, नरेन्द्र सिंह , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० बी - 2, ब्लाक बी - 1 है , तथा - जो मोहन को 
आपरेटिव इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, लि० में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित्त बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा ; 


( म ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


- ( क ) अंतरण से हर किसी माय की गावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


( ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


इण्डस्ट्रीयल प्लाट नं० बी - 2 , ब्लाक नं० बी -1 , ले 
आउट प्लान मोहन को - आपरेटिव इण्डस्ट्रीयल इस्टेट लि० , 
नई दिल्ली , तादादी - 728 . 66 वर्ग गज । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक पायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 


अतः अय , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
4 -- 2601/ 83 


तारीख : 15- 2 - 1983 
मोहर , 
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[ माग III - - सण 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस .--- ------ 

( 1 ) श्रीमती सुशीला पती 

पत्नी स्व . श्री नवहरीया राम , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

निवासी बी - 8- ए, 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

कैलाश कालोनी , 

नई दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री केवल सिंह सन्धु और 
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 

कलविन्दर सिंह सिंधु , 

निवासी -43 हिलक्राफ्ट क्रिसेंट बाइलिंग लन्डन , 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 

डब्ल्यु ०- 5, मार्फत श्री राम असरा , 
निदेश सं० आई० ए० एस० एक्यु ०/ 1/एस० प्रार० -3/ 

ई- 157 अशोक विहार, 
7-82/ 705 - - अतःमुझे, नरेन्द्र सिंह , 

भाग- 1 , दिल्ली - 52 । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिर्धानयम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य कार्यवाहियां शुरू करता है । 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० 8 ए/ब्लाक बी है, तथा ओ कैलाश कालोनी , 

उपज सम्पत्ति के मन में मम्बा में कोई भी पाक्षेप : - - 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

( क ) इस पूजा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 
का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 

पिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि नाद में 
दण्यमान फित के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
विश्वास करने का कारण है कि पयापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

किसी व्यक्ति द्वारा : 
उचित बाजार , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तर ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ( ख ) इस सूचना के राजरत में प्रकाशन को नारोख से 4 5 
को अनरण के निप नय पाया गया प्रतिफल , निम्ननिधित 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितव : किसी 
। 31 अन्तरण लिखिा । वास्तविक रूप से कथित 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
न । वि . मा गया है । - - 

में किए जा सकेंगे । 


( ) गन्तरण से हुई किसी प्राम की गवत , उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के पन्तरक को वापिस्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
मिए , पोर/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20- में परिभाषित है , 
वहीं पर होगा , जो उन अध्यार में दिया गया है । 


मनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उम्त मधिनियम , पा 
अन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) है । 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
सुविधा के सिए । . 


2 - 1/ 2 मंजिला मकान का एरिया 496 वर्ग गज , 
( 344 . 6 वर्ग मीटर ) , नं० 8-ए , ब्लाक - बी , कैलाश कालोनी , 
नई दिल्ली । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली 
तारीख : 15- 2-1983 
माहर 


प्रतः प्रय, सक्त अधिनियम की धारा 289-1 के बनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 2094 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . .. . . . ( 1 ) श्री अमर सिंह द्वारा अटार्नी रवि वर्मा , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

डब्ल्यू० जेड0- 108, 
धारा 269 - 7 (1 ) के अधीन सूचना 

मीनाक्षी गार्डन , 

नजफगढ़ रोड , 
भारत सरकार 

नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( मन्सरक ) 
अर्जन रेंज -1 , नई दिल्ली 

( 2 ) श्रीमती कृष्णा कुमारी 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 

पस्नी श्री राजपाल 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०/ 1/ एस० पार०-3 / 

निवासी बी - 4/ 113, 
7 - 82 / 706 - प्रतः मुझे , नरेन्द्र सिंह , 

लाजपत नगर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

अमर कालोनी , 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की . धारा 

नई दिल्ली । 
269 - सं के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( अन्तरिती ) 
कारण ही कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
औरजिसकी सं० बी - 4 / 113है , तथा जो लाजपत नगर, अमर कार्यवाहियां करता हं . 
कलोनी नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई , 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

सूचना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाम ; 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - - 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरस. के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


बना हुमा प्लाट नं० बी - 4/ 113, अमर कालोनी, लाजपत 
नगर , नई दिल्ली , एरिया 100 वर्ग गज । 


( 6 ) ऐसी किसी आय या किसी धनग अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 2 - 1983 
मोहर 
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प्ररूप बाई . टी . एम . एस . . . . .. . . . . . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री अनिल वासुदेवा 

सुपुत्र स्व० वी० एन० वासुदेवा , 
वारा अटार्नी श्रीमती पूनम वासुदेवा , 
सुनिल बासुदेवा प्रौप राजीव वासुदेवा 
सुपुत्र श्री वी० एन० वासुदेवा , 
43, पृथ्वीराज रोड , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुशील कुमार सचदेवा , राजीव सचदेवा 

सुपुत्रगण श्री मनमोहन लाल , 
निवासी 3470 , निकलसन रोड , 
दिल्ली और 
हरविन्दर पाल सिंह , 
सुरिन्दर पाल सिंह सुपुत्र एस० गुरबक्श सिंह , 
निवासी 38/ 43 , पंजाबी बाग , . 
नई दिल्ली । 

( मन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निवेश सं० आई० ए० मी० / एक्यू०/ 1 /एस० आर०- 3 / 
7- 82/ 716 - अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० 10009/ 18 है , तथा जो प्लाट नं० 2 , 
डब्ल्यू . ई० ए० करोलबाग , में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त भन्तरण निषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


सक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मवष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
बार / या 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का , जो उक्त । 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
मा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मकान नं० 10009 , प्लाट नं० 2, ब्लाक नं० 18, 
एरिया 240 वर्ग गण , खसरा न० 769/ 767, डब्ल्यू -ई 
ए -फरोल बाग, नई दिल्ली । 


नरेन्द्र सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 


अतः अब , , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 2- 1983 
मोहर : 


भाम III - 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1963 ( म्र 26 , 1905 ) 
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प्रल्प माई . टी . एन. एस . -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 243 ) की 

धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सूचना 


. कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू०/1/एस० पार० - / 
7- 82/ 547--- प्रतः मुम ,नरेन्द्र सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धार 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मूत्र 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम सुलतानपुर , 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिल्लीमें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित नाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूस्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है भोर अन्तरक ( मन्तरकों ) मौर बन्तरिती 
( अंतरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से मत मातरण लिखित 
में वास्तविक से काम नहीं किया गया है । - - 


( 1 ) श्रीमती सन्तोष कुमारी 

परनी श्री योगिन्द्र मोहन , 
निवासी सी - 4/11 , 
राणा प्रताप बाग , 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
( 1 ) श्री सी० पी० महन्त । 

सुपुत्र श्री के० डी० महन्त 
निवासी ए/ 13, 
कैलाश कालोनी , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
थे यह सपमा पारी करके पोक्त मम्मत्ति के बन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख . से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सबमा की तामील में 30 दिन की भाष , जो भी 
अभि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , याहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 


( 6 ) बस्तारण किसी बाप की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 


कृषि भूमि खसरा नं० 3 ( 1- 8 ) , 10( 4 -10) , ग्राम 
सुलतानपुर , तहसील -महरौली , नई दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी बाय या भन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भमकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पाना पाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - , नई दिल्ली -110002 


पत : मष , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के सभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा (1 ) 
के सभीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 25 - 2 - 1983 
मोहर 


1500 भारत का राजपत, अप्रैल 16, 1983 ( मैत्र 26 , 1903 ) 

[ भाग 1 - खण1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- - ( 1 ) श्री बादले सुपुत्र नानवा , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

सुलतान और तेजा 
269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

सुपुत्राण श्री मण्डू , 

निवासी ग्राम आया नगर , 
भारत सरकार 

नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( मन्तरक ) 
अर्जन रेंज- I, नई दिल्ली 

( 2 ) मै० नवरंग कमर्शियल के० प्रा० लि . , 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 

219, चितरंजन एवन्यू , 
निदेश सं० आई० ए० मी० एक्यू०एस० आर०- 3/ 7-82/533 

कलकत्ता द्वारा 
682/ - 82 - 83 - यतः मुझे, नरेन्द्र सिह 

श्री जसपाल सिंह । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का , को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य • कार्यवाहियां करता है । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स० कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम प्राया नगर , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई, 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसपी 


1/ 2 भाग कृषि भूमि नं० 1826 ( 4-16) 1536 
2( 2- 4 ) और पुरे भूमि का खसरा नं० 1839/1 ( 2- 8 ). . 
ग्राम माया नगर , तहसील महरौली नई दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज -I नई दिल्ली- 1100022 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


: 25 - 2 - 1983 
मोहर : 


भाग III - पण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 16 , 1983 ( चन्न 26, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - . . ... . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -0 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर यायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली दिनांक 25 फरवरी 1983 
निर्देश सं० अ. ई० ए० सी० एकर 6 /1/1म. अ . - 217-62 558 

अतः मुझे नरेन्द्र सिह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ही , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - जोनापुर , तहसील 
महरौली , नई दिल्ली में रिथत है (अंर इससे एक पर ची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ). रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, - 1 4 + 8 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारख जलाई , 1882 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे अश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री रतन लाल । 

सुपुत्र श्री मान सु , 
निवासी ग्राम जोनापुर , 
तहसील महरौली , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती प्राशा चहल 

पत्नी श्री हरदीप सिंह , 
निवासी 12 5- ए , 
नीति बाग , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धो व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में गमाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकायान की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बदध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधाहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए; 


1/ 4 भाग कृषि भूमि तादादी 19 बीघ और 1 बिश्वे, एम० . 
नं० 32, किला नं० 23/ 2 ( 2 - 0 ) , एम० नं० 47, फिला नं० 
3( 4- 9 ) , 4 ( 4- 16) , 15/ 1 ( 1-15 ) , 6/ 2 ( 1-15) , 
7( 4-16 ), ग्राम जोनापुर , तहसील महरौली, नई दिल्ली । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -!, नई दिल्ली - 110002 
तारीख : 25- 2 - 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) . 

सभामा 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , पर्श : - -- 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( मंत्र 26, 1905 ) 


[ भाग II - बग 1 


प्ररूप बाई . . एन . एस . -..--- - - .. 


मायकार बानियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री रतन लाल 

सुपुत्र श्री मनसुख 
निवासी ग्राम जोनापुर , 
तहसील महरौली , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


( 2 ) श्री गुरमीत सिंह 

सुपुत्र एस० स्वर्ण सिंह , 
निवासी 125-ए, 
नीति बाग , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निवेश सं० माई० ए० सी०/ एक्यू ० /1/एस० आर०- 3/ 
7-82/ 559 - प्रप्तः मुझे, नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर समति , जिसका उचित बाजार मल्प 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसी सं० ऋषि भूमि है तथा जो ग्राम -जौनपुर , तहसील 
महरोली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबरः अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , गंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मन्सरितियाँ ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
गरसषिक म्प से कथित नहीं किया गया है : 


(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पस्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ज) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , बही मर्थ हांगा वो उस अध्याय में रिया 
गया है । 


( ब ) नन्तरण सों बाप की बापत उक्त भि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे सपने में सुविधा के लिए ; 
बार / या 


मनुसती 


( १) ऐसी किसी भाव या किसी धम या अन्य मास्तियों 

को ., जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


कृषि भूमि तादादी और 19 बीघे 1 और बिश्वर एम० नं० ) 
32, किला नं० 23/ 2 ( 2- 0) , एम० नं0 47, किला नं . 
3 ( 4-9 ) , 4 ( 4 -16 ), 15/ 1 ( 1 - 15 ) , 6/ 2 ( 1- 15 ) , 
7 ( 4-16) , माम जोनापुर , तहसील महरौली, मई दिल्ली । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मई दिल्ली 
तारीख : 25- 2- 83 
मोहर : 


मस : अब , उमा मानियम की धारा 269 - 1 के ममसरप 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


भागाI - -पण 1] 


भारत का राणपत्र, अप्रैल 16, 1003 ( पत्र 26, 1905 ) 
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प्रम नाई . टी . एन . एल . - - - - - -- - - - - 


प्रायकार अधिनियम , 1901 ( 1001 का 43 ) की धारा 

2004 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री राम करन 

सुपुत्र श्री उमराव, 
निवासी असोला , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) डा० राजीव लोचन 

मुपुत्र श्री प्रो० पी० खारी , 
निवासी ए- 21/ 93, 
लोधी कालोनी , नई दिल्ली , 
द्वारा अटार्नी श्री राधे श्याम । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 
__ नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निदेश सं० यू० ए० सी० ( एक्स / 1/ एस० प्रार० - 3 / 
7 -82/ 563 - - अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह 
गायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पापात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
2891 के तीन मनम पाधिकारी को , . प विमा परने 
का कारण है कि स्थावर मं , जिस 7 उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- 5• से अधिक है । 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम भाटी , नई दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख जुलाई , 1982 
को पुर्पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए मंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि बधापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( मन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ज्याक्तयों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी पक्ति द्वारा , 


( 1) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बम्तरण से हर किसी माय की बावस., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए; 
और / या 


मनुसूची 


( १५ ) ऐसी किसी माय या किसी धन या मन भास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 192 ? 
( 1922 का 11) पा सक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) ५ 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गयः 
या या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


कृषि भूमि तादादी खसरा नं० 273 ( 7-13) , ग्राम भाटी , 
तहसील महरौली , नई दिल्ली । 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के बनस र 
में , में , उपस भिनियम की धारा 269 -4 की उपधाय (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्भात : 
- - 26GI / 83 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - , नई दिल्ली 
तारीख : 25-2-1983 
मोहर : 
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[ भाग III - - खण्ड ! 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- -- --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री राम करन सुपुत्र श्री उमराव , 

श्रीमती रथी पत्नी श्री रामस्वरूप , 
रामकली सुपुत्र श्री अर्जुन , 
रोमाल , मिश्री , मुकती, फूलसिंह 
सुपुत्र श्री बरकत , रोमाली और असर्फी 
सुपुत्रीगण श्री बरकत और मुंशी 
सुपुत्र श्री राम फल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) डा . राजीव लछन 

सुपुत्र श्री प्रो० पी० खारी , 
निवासी ए- 21/ 93 , 
लोधी कालोनी, 
नई दिल्ली द्वारा राधेश्याम । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) . 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एफ्यू ० / एस० प्रार०-3/7 -82/ 
562 - अतः मुझे, नरेन्द्र सिंह . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित . बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम भाटी , नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित नापार मुल्य से कम के रश्यमान 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप :---- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मापार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों) आर 

बवष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पाया गया प्रतिफल. , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - . स्पधीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसती 


( ख ) एसी किसी. आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सदिया 
के लिए; 


कृषि भूमि खसरा नं० 274( 8-00) , 296 ( 1-4 ) , 
ग्राम भाटी , नई दिल्ली । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - I, नई दिल्ली 


: 25 - 2 - 1983 


में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री रामकरन सुपुत्र श्री उमराव , 

पत्नी श्री राम स्वरूप , 
रामकली सुपुत्री श्री अर्जुन , रुमाली , 
मिश्री, फूलसिंह, सुपुत्र श्री बरकत , 
रूमाली और असर्फी सुपुत्रगण श्री बरकत , 
मुंशी सुपुत्र श्री राम फल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) जा० राजीव लोचन 

सुपुत्र श्री ओ० पी० खारी , 
निवासी ए- 21/ 93, 
लोधी कालोनी , नई दिल्ली , 
धारा जनरल अटार्नी श्री राधेश्याम । । 

( अन्तरिती 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


पर्जन रेंज- I; नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० / एक्यू ०/1/ एस० आर० -3 / 
7 - 82/ 561 - अतः मुमे, नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित माजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम भाटी, नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 13p8 का 16 ) के 
अधीन , तारीख जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मापार मुल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार 
मुल्य , उसके रक्ष्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखिम में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


सक्स सम्पत्ति के मर्थन के सम्बन्ध में कोई भी वारंप : - - 


- 


( क ) इस सुचमा के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की मधि , पो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास मिति में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , पो . उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 1 ) प्रतिरण से हुई किसी पाय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धनकर अधिनियम , 1987 ( 1957 का 21 ) के 
प्रयोजनार्य भन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


5 


कृषि भूमि खसरा नं० 275 ( 8- 10) , 290 ( 0 -15 ) , 
297 ( 0- 4 ) , स्थापित ग्राम - भाटी, तहसील महरौली , नई 
दिल्ली । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकरी 
सहायक . मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , नई दिल्ली 
तारीख : 25- 2- 1983 
मोहर : 


पाः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 283-4 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नसिसित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 25- 
2 
-1983 


अर्जन 
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प्ररूप भाई . टी . एन.. एस . . -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -ब (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
. कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० एक्यू०/ 1/ एस० आर० - 3 
7 -82/ 583 -- प्रतः मुझे , नरेन्द्र सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कह गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम बिजवासन 
तहसील महरौली, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिद्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है भोर मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके ण्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है ... 


( 1 ) . श्री गोपाल , जीतराम और 

छसर सिंह सुपुत्र श्री कृशन लाल , 
निवासी ग्राम बिजवाशन , 
तहसील महरौली , 
नई दिल्ली । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री सतीन्दर खन्ना सुपुत्र 

स्व० राम सरन दास , 
अरुन खप्ना सुपुत्र परमानन्द खन्ना , 
प्रतुल खन्ना सुपुत्र श्री विश्वार नाथ खना , 
और अजय खन्ना 
सुपुत्र स्व . श्री जगदीश चन्द खन्ना , 
निवासी 66ए / 6 , 
रोहतक रोड , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना को रापपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बबप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की वापस उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक ब वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सरिता के लिए ; 
मार / या 


स्वीकरण :--इसमें प्रयुक्त सखों भार पदों का , जो रमा 

मधिनियम , के मध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ब ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य मस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त बधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया । 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


कृषि भूमि तादादी मुस्तातिल नं० 105 , किला नं० 
1 ( 4- 9) , 10 ( 4- 1 ) , एम० नं० 88 , किला नं 21/ 2 
( 2 - 10 ) , एम० नं० 105, किला नं० 26 ( 0- 5 ) के साथ 
वेले ग्राम बिजवाशन , तहसील महरौली, नई दिल्ली । 

__ मरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्ष ) 

अर्जन रेंज-I , नई दिल्ली 
तारीख : 25- 2 - 1983 


मत : पब , उमा बाधनियम की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , में , मत मभनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तिगों , अर्थात् : 


भाग 


- 


1 


भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1903 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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प्रारूप बाई . टी . एन . ए . -.- .. . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री गोपाल , जीत राम, वातर 

सुपुत्र श्री कुशन लाल , 
निवासी ग्राम बिजवाशन , 
तहसील महरोली , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री रिसी राज और रविराज 

सुपुत्र श्री बलदेव राज , 
निवासी 33- श्री , 
पूसा रोड , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 
बर्षन के लिए 


को यह सपना पार करके पाक्त सम्मति 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक नामकर मायुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज -I , नई दिल्ली 
नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० एक्य 0/ 1/ एस० प्रार०- 3/ 
7 - 82/ 583- -- अतः मुझे, नरेन्द्र सिंह , 
मायकर भधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है , तथा ओ ग्राम बिजवाशन , 
तहसील महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपावर 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथायोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरिसिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लियत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के मर्जम के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

___ 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुषमा की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पडीकरण: - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त 

भधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सविधा 
केमिए ; बार / 


कृषि भूमि तावादी 4 बीघे और 16 विएवे , खसर नं० 
105 / 9 , स्थापित ग्राम विजलाशन , तहसील महरौली , नई 
दिल्ली । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्द भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 क : 1 ) या उक ) अधिनियम , या धन 
कर मधिनिम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया . 
पा या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकरम प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , नई दिल्ली 


मतः अब , रगत पिनियन की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 25- 2- 1983 
माहर : 
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भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 


( चैत्र 26, 1905 ) 


( भाग III -- 


1 


प्रस्म माई . टी . एन ., एस.. ....... . ( 1 ) श्री काली राम सुपुत्र इमारत , 

निवासी ग्राम बिजवाराम , 

तहसील महरौली , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

नई दिल्ली । 
पारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुषमा 

" ( मन्सरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री सतीन्दर खमा सुपुत्र श्री राम सरन दास , 

अरुन खन्ना सुपुत्र श्री परमानन्द खन्ना , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अतुल खमा , सुपुत्र । 
अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 

श्री विश्वनाथ खन्ना और 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 

अजय खन्ना स्व० सुपुत्र श्री जगदीश चन्द्र खन्ना , 
निदेश सं पार० ए० सी० क्यू०/ 1/ एस० गार०- 3/ 7 -82/ 

निवासी 66ए- 6 , रोहतक रोड , 
584 - - अतः मुझ, नरेन्द्र सिंह 

नई दिल्ली । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पार 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उषित पाणार मूल्य 

____ का यह सूचना जारी करके पूषाक्त सम्पत्ति के भर्षन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

कार्यवाहियां करता है । 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो ग्राम विजवाशन , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और 

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में को भी माक्षप : 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई, 1982 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सपना की तामील से 30 पिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यहशिकाम करने का 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि यथापूोम पम्पत्ति का अधित बाजार मूल्य , उसके 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
दुग्यमान 

( ख ) इस सपना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :----- 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पदों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

गया ह । 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि एम० नं० 105 , किला नं० 11 ( 4- 9 ) , 
20( 4 -9) , ग्राम बिजवाशन , तहसील महौली, नई दिल्ली । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 
तारीख : 25- 2- 1983 
माहर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्पक्तियाँ अर्थात् : 


भाग III - - खण्ड 1 ] भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 ( पेव 26, 1905 ) 
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प्राप माई . टी . एम . एस . --....---- ( 1 ) श्री सिरी राम सुपुत्र श्री नियादर , 

निवासी ग्राम डेरा मंडी , 

तहसील महरौली , 
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की 

नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
पारा 269 -7 ( 1) के भीम सपना 

( 2 ) मै० रास्ता. एण्ड कं०, 
भारत सरकार 

मार्फत ई -283, ग्रेटर कलाश- II , , 

नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक मायकर आयक्त (निरीक्षण) 

( अन्तरिती ) 
__ अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 

कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
निदेश सं० आर० ए० सी० / एफ्यू ०/ 1/ एस० पार० - 3 

तम्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : .. 
7- 82/ 643 -- प्रतः मुझे , नरेन्द्र सिंह । 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्यक्तियों पर 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सपना की तामील से 30 दिन की मषि , जो भी 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित मापार मूल्य 

अवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
25 , 000/ - रु . से मधिक है 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम डेरा , मंडी , 
तहसील महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाय 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
कारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई, 1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास समीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यभापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह . 
मृत्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान , प्रतिफल का 

वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भार मन्तरक ( मेतरका ) भार अंतरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कषिप्त नहीं किया गया है : - - 


( क) पन्तरण से हर किसी नाब को बाबत , उक्त 

मधिनियम के बभीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे मचने में सविधा 
कमिए; गौर / या 


मनुसूची 


( 0) ऐसी किसी गाय या किसी पन मा बन्य नास्तिया 

को , पिन्ह भारतीम भाय -कर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मभिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया मा या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मनिभा के लिए 


कृषि भूमि तादादी 9 बीघे 12 बिश्वे , मुस्ताप्तिल नं० 
46, किला नं० 14 ( 4- 16 ) , 17 ( 4- 16 ) , ग्राम - - डेरा मंडी 
तहसील महरौली, नई दिल्ली । 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुषप्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, नई दिल्ली 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 


: 25 - 4 - 1983 


मोहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - --- 


. 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1001 ) 

2014 ( 1 ) के प्रवीन सूचना 


( 1 ) श्री सिरी राम सुपुत्र नियादर , 

निवासी ग्राम डेरा मंडी , 
नई दिल्ली । 

( प्रन्सरक ) " 
( 2 ) मै० रास्ती एण्ड कं० , 

मार्फत ई- 283 ग्रेटर कैलाश- II , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - I मई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० / एक्यू० / 1/एस० प्रार - 3 / 
7-82/ 642--- अतः मुमे, नरेन्द्र सिंह , 
भआयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम डेरा मंडी , 
तहसील महरौली नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि बधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिमित में 
गास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह ., वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


12 ) अन्तरण मेई किमी आय को बावन , भन अधि 

नियम के अधीन पर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


कृषि भूमि तावादी 6 बीष और 10 विश्वे , एम० नं० 
46, किला सं० 7( 1- 4) , 18 ( 0-10) , 24 ( 4-16) , 
___ ग्राम डेरा मंडी , तहसील महरौली, नई दिल्ली । 


( 4 ) एसी किसी माय या किसी धन या अभ्य भास्सियों 

को जिम्ह भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 11 ) मा उक्त अधिनियम , या 
धम- कार अधिनियम , 1957 ( 1957 का : 7 . 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती बारा प्रकट नहीं दिया 
मटा सा या किया जाना चाहिए पा . सिपाने में 
सुविष्य के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 


प्रतः प्रग, उपस प्रप्रिमियम की मार 269 - ग के अनसरण 
में , में , पण पावनिम्मी पारा 20 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित बक्सियों , अर्थात् : 


तारीख : 25- 2- 1983 
मोहर ; 


माग III ..- 


1 


भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैन 26 , 1005 ) 
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PRERALA 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. .. 


( 1 ) श्री धरम सिंह सुपुत्र श्री निहाल , 

गोपाल और खबरू सुपुत्र श्री हरज्ञान , 
निवासी ग्राम प्राया नगर , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० नवरंग कशियल कं० प्रा० लि० , 

218, चितरंजन एवन्यू , 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 

उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- I, नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/एस० आर०-3 
7 -82/ 645 - अतः मुझे नरेन्द्र सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - 1 
के मभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / - रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है , सथा जो ग्राम पाया नगर, 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायब नुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधियिम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , सारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई भार मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उषित गाजार मम्म , 
उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे एयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से मधिक हमार अन्तरक ( अन्तरको) मार मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इन सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीरहे 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
बक्सियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी मन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताभरीने 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदी का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

ह , वही अर्थ होगा जो उस मभ्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी माम की भामत उमड 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में मामी करने या उससे अपना 
के लिए ; मार / या 


अनुसची 


कृषि भूमि सादादी 3 बीधे 12 विश्वे , खसरा 
1506 / 1 ( 2- 6) , 1507/ 1 ( 1-6 ) और 288/ 83783 म 
कृषि भूमि ग्राम प्राया नगर , तहसील महरौली, नई दिल्ली । 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या भन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


नरेन्द्र 

सक्षम प्रालि 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरी 

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 
6 --26GI /83 


सारीख : 25 - 2-1983 
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भारत का राजपक्ष, अप्रैल 16, 1983 ( क्षेत्र 26, 1905 ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ....... .. 


( 1 ) श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री मेवा , 

निवासी प्राय नगर, 
महरौली , 
नई दिल्ली । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

মায় না 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज -1, नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू ० / 1 /एस० भारत - 3 / 
7 - 82/ 646 - ~- अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्यास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम प्राया नगर, 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित भाजार 
मूल्य , उसके सयमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( भारतियों) के बीच एसे . अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कायत नहीं किया गया है : 


( 2 ) मैं नवरंग कशियल के० प्रा० लि . , 

219, चितरंजन एवन्यू , 
कलकसा, 
द्वारा जसपाल सिंह । 

( अन्तरिती 
को यह यूपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के वजन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप:- - 
( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बानी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पवधिबार 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । . 


स्पष्टीकरण : -- समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रवि . 

नियम के अध्याय 20-4 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो इस अध्याय में विषा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के मन्सरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; शीर / या 


1 / 3 हिस्से कृषि भूमि तावादी 14 बीष और 13 
बिश्वे , खसरा नं० 1911 ( 2 - 4 ) 1912( 3- 3 ) , 1914 
( 3- 18 ) , 1917( 2 ( 1 - 9 ) , 1918( 3- 19 ) स्थापित 
ग्राम पाया नगर , तहसील महरौली, नई दिल्ली । 


M 


1 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय कर अधिनियम 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, नई दिल्ली - 110002 


त : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्भात : - 


तारीख : 25- 2- 1983 
माहर : 


भाग III - 


1 ] 


भाटका राय, अप्रैल 16, 1003 ( चैत्र 26, 1005 ) 


7513 


प्रम्प भाई . टी . एन . एस . ----- - --- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की पाय 

269 - ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री भीम सिंह सुपुत्र श्री मेवा , 

निवासी प्राया नगर , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० नवरंग कमर्शियल कं० प्रा० लि० , 

219, चितरंजन एवन्यू , 
कलकत्ता द्वारा 
श्री जसपाल सिंह । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -।, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी , 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०/1/ एस० पार०- 3 / 
7 -82/ 647; - अतः मुझे, नरेन्द्र सिंह 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम पाया नगर, 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायच अनुसूचि 
में और पूर्ण रुप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मंतरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में सपाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - इसमें प्रयुक्त शवों और पवों का , बो सक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा वो उस अध्याय में पिया 


( क ) भन्तरण से हर किसी माय को पावत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


1/ 3 हिस्से कृषि भूमि तादादी 14 बीधे और 13 
बिश्वे , खसरा नं० 1911 ( 2- 4 ), 1912 ( 3- 3 ) , 1914 
( 3 -18) , 1917/ 2 ( 1- 9) , 1918 ( 3-19 ) , स्थापित 
ग्राम प्राया नगर, तहसील महरोली, नई दिल्ली । 


( ब) एसी किसी माय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारीण 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज -1, नई दिल्ली -110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 260 - के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपभारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिरित व्यक्तियों , अर्थात् - 


तारीख : 15 - 2- 1983 
मोहर 


7514 भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 

[ भाग II -- खण्ड 1 
प्ररूपा बाई . टी . एन . एस . --- -- - - -- ( 1 ) श्री नैन सिंह सुपुत्र श्री मेवा सिंह , 

निवासी ग्राम प्राया मगर , 

नई दिल्ली । 
पापकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
पारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

( मन्सरफ ) 

( 2) मै० मवरंग कमर्शियल कं० प्रा० लि . , 
भारत सरकार 

219, चितरंजन एवेन्यू , 
कार्यालय , सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

कलकत्ता द्वारा जसपाल सिंह । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज -1 , नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निर्देश सं० पाई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/एस० पार०- 3/ उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- 
7- 82/ 848 -- प्रतः मुझे, नरेन्द्र सिंह 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पौर जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो पाया नगर, महरौली , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पूर्ण रूप से बर्बा तहै ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
16 ) अधीन , तारीख जुलाई, 1982 

स्पष्पीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यभान 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , इसके हम्मान प्रतिफल से , एसे सूश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भार अंसरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अन्तरिवियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हई किसी बाय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


1/ 3 हिस्से कृषि भूमि तावादी 14 बीघे और 13 बिस्वे , 
बसरा नं० 1911 ( 2 4 ) , 1912 ( 3- 3 ), 1914 ( 3- 18) ; 
1917/ 281- 9) , 1918 ( 3-19 ) , स्थापित ग्राम प्राया नगर ; 
साहसील महरोली , नई दिल्ली । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों . 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकार अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंसरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर अयुिक्त (निरीक्षण ) 
प्रर्जन रेंज-I, नई दिल्ली -110002 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 25- 2 - 1983 
मोहर : 


भाग III - Nण 1 ] 


भारत का राजपन्न , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26 , 1905 ) 


7515 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . * - - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 -9 (1) के सभीन सपना 


( 1 ) श्री गिरधारी लाल सुपुत्र 

श्री जागे राम , 
निवासी ग्राम पाया नगर , 
तहसील महरौली , 
नई दिल्ली । . 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० नवरंग फशियल कं० प्रा० लि० , 

219, चितरंजन एवन्यू , 
कलकत्ता द्वारा जसपाल सिंह । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 


मस बलिवन सम्बन्ध में कोई भी वाप: -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
" अर्जन रेज -1 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/एस० मार० -3/ 
7 - 82/ 649 -- अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह 
भआयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य * 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम पाया नगर , 
तहसील महरौली, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबस 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजि ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन, जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरफों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की भवभि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
मक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
. . 

गया है । 


- 


मनुसूची 


( क ) अंतरण से हर किसी बाय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


1/ 3 हिस्से कृषि भूमि तादादी 9 बीघे और 10 बिश्वे , 
खसरा नं० 1562( 1 -15 (, 1628 / 2 ( 0- 3) , 1629/ 1 

( 2-2 ) , 1833 ( 2- 5 ) , 1886/ 1 (- 1- 12 ) , 1887/ 1 
( 0-9 ) , 1896/ 1 ( 1- 4 ) ग्राम पाया नगर , तहसील महरौली , 
नई दिल्ली । 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राप्रिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज-1 , नई दिल्ली -110002 


अतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों., अर्थात् : 


तारीख : 25- 2 -1983 
माहर 
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भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26 , 1905 ) 


[ भाग III --- मण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .--- - 
मायकर अधिनियम , 1081 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2008 ( 1 ) के पवीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-1 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० एस०/ एक्यू०/1/ एस० मार०- 3/ 
7- 82 / 650 - अतः मुझे, नरेन्द्र सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, सथा जो ग्राम पाया नगर, 
तहसील महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इस से 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्मत्ति के पुषित बाजार मुश्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है पोर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि पयापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिष्ठा से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
अन्तरक (प्रसारकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिपाला , निम्नलिखित 
उद्देश्य में BM अन्तरग निधिर में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री रान सिंह सुपुत्र श्री बाली, 

निवासी ग्राम पाया मगर, 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैं ० नवरंग कमशियल कं० प्रा० लि० , 

219, चितरंजन एवन्यू , 
फलकत्ता द्वारा जसपाल सिंह । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी अवधि वाव में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में जितवर किसी 
प्रग मार हारा , प्रोवाक्षरो के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इतम प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
मर्थ होगा , जो उस प्रायाय में दिया गया है । 


मनुसभी 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की पावत , उमत 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


1 


1 / 3 हिस्से कृषि भूमि तादादी 9 बीघ 10 बिश्वे , 
खसरा नं० 1862 ( 1-15) , 1628 / 2( 0-3 ) , 1629/ 1 
( 2- 2) , 1633 (/ 2 ( 2- 5) , 1886/ 2 ( 1 -12 ), 1887/ 1 

( 0- 9) , 1896 ( 1- 4 ) ग्राम प्राया नगर, तहसील महरौली , 
. नई दिल्ली । 


( 1 ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय गाय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त मभिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, नई दिल्ली । 


... 


1 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों ,, अर्थात् : - - 


तारीख : 25- 2 -1983 
माहर : 


भाग III -- - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1982 ( वैत्र 26, 1005 ) 
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( 1 ) श्री भान्दु सुपुत्र श्री बुध राम बादलेय , 

रघुबीर सुपुत्र श्री वीर नरायण 
निवासी ग्राम डेरा मंडी . 
तहसील महरौली 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० रास्ती एण्ड कम्पनी 

मार्फत ई- 283 
ग्रेटर कैलाश- ॥ 
नई दिल्ली । 

( मन्तरिती ) 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . ............ .. 
मापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
भारा 269 - म (1 ) के अधीन सूचना 

. भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/ एस० पार०- 3/ 
7- 82/ 655 -- अतः मुझे, नरेन्द्र सिंह 
नायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्स मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो ग्राम डेरा मंडी , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबन्न अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
अब उसके प्रयमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) गौर बन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को या सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में पकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
समीकरणः--इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस मभ्याय में दिया 
गया है । 


( 3) मन्तरण से किसी भाष की रावत उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


बन्सका 


कृषि भूमि तादादी 9 बीघे और 4 बिश्वे मुस्ताप्तिल नं० 
46 किला नं० 25 ( 4 -12) , मुस्ताप्तिल नं० 49 किला नं० 
5 ( 4-12). ग्राम डेरा मंडी तहसील महरौली नई दिल्ली । 


( ख) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
पत -कर मभिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया पाया पाहिए भा , छिपाने में 
मविधा के लिए 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपभाय ( 1 ) 
के माम , निम्नलिखित मक्तियों , गर्भाव : -- - 


: 25 - 2 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपम , अप्रैल 16, 1083 ( चैत्र 26 , 1905 ) 


[ भाग IIT - - सण1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . : 


-- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) . की धारा 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आमकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

. पर्जन रेंज -I, मई दिल्ली 

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1983 
- निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू०/ 1/ एस० प्रार० - 3/ 
7 -82/ 666 - अत : मुझे, नरेन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित वाचार मुल्प 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम गदाईपुर, 
तहसील महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त संपत्ति का उचित पावार 
मुत्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे एयमान प्रतिफल का पंछह 
प्रतिशत से अधिक है और मन्सरक ( अन्तरको ) बार बन्तरिती 
( अन्तरितियों के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित तश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कांपत नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री करतार सिंह 

सुपुन श्री कन्हैया सिंह , 
निवासी एफ - 69, 
बाली नगर , 
नई दिल्ली , द्वारा 
अटार्नी श्री सुनील गुप्ता 

( मन्तरक ) 
( 2 ) मै० मधु कुंज प्रोडक्ट्स , 

बी -एम - 5 ( वेस्ट ) , 
शालीमार बाग , 
दिल्ली , द्वारा भागीदार 
राम प्रकाश शर्मा । 

( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के वर्षन संबंध में को भी माक्षेष : 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
बषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी पक्ति वारा ; 


( च ) इस सूचना के राबपन में प्रकाशन की तारीच से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबहा 
- किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पुग्यो भार पत्रों का , यो सक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा , जो उस मभ्याम में दिया गया 


( क) बन्तरण से हर किसी भाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


अनुसूची 
1/ 2 भाग कृषि तादादी 5 बीघे और · 18 विश्वे , 
खसरा नं० 542/1 ( 1- 0) , 543/ 1 ( 1-12 ) , 543/ 2/ 2 
( 3-0 ), 544 मिन ( 0- 6 ) के साथ ट्यूब वैल , चहार दीवारी, 
रूम , पेड़ इत्यादि ग्राम गदाईपुर , तहसील महरौली , नई 
दिल्ली । 


ब ) एसी किसी माय मा किसी पन या अन्य बास्तियाँ 

को , मिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म . उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 को उपधारा ( 1) , 
के अधीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , गर्भात : 


: 25 - 2 - 1983 
मोहर : 


भाग III - गण 1 ] भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( चन 26, 1905 ) 

- 7519 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... .. ... .. .. . ( 1 ) श्रीमती मालती देवी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पत्नी श्री शियाम। चरण सक्सेना , 
धारा 269 -ष ( 1 ) के अधीन सपना 

सुपुत्री श्री महादेव प्रसाद , 
भारत सरकार 

निवासी ए/ 6 , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

राधेपुरी , 

दिल्ली -51 । 
अर्जन रेंज-I , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 

( 2 ) श्रीमती हरजीत कौर , 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/एस० पार० -4) 

पत्नी श्री हसबंस सिंह, 
7 -82/ 171 - - अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह , 

निवासी जे - 2/ 2 , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

कृष्ण नगर , 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिल्ली -51 । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( अन्तरिती ) 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० ए०- 6 है, तथा जो राधेपुरी ग्राम खुरेजी खास , को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
शाहदरा दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में , 

कार्यवाहियां करता है । 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनिमय , 1908 ( 1908 

उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
का 16) के अधीन , तारीख जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
मूल्य , उसके रक्ष्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अन्तरिती ( अन्तरिनियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दनारा अओहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक . के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विवा 
गया है । 


अनसपी 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


प्लाट नं० ए / 6 सादादी वर्ग गज 100 के साथ बना हुआ , 
स्थापित राधेपुरी, ग्राम खुरेजी खास , शाहदरा, दिल्ली -51 । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नई दिल्ली 


। अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
7 - 26GT / 83 


: 15 - 2 - 1983 


मोहर : 
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भारत का राजपम , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग III - - 


1 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


समाई . टी . एन . एस ... . . .... . ... 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -7 ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्रीमती मालती देवी 

पत्नी श्री शिमा परन उक्सेना , 
निवासी-ए / 6 , 
राधेपुरी , 
दिल्ली - 51 , 


( 2 ) श्री हरबंस सिंह 

सुपुत्र श्री गुरमुख सिंह , 
निवासी -मकान नं० जे- 2/ 2, 
कृष्ण नगर , 
दिल्ली 51 , 


( अन्तरिसी ) 


को यह सपना पारो करके पुवा क्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह. । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० / एक्यु०/1/ एस - आर-4/ 7-82/199 - - 
यतः मुशे, नरेन्द्र सिह , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अभिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हूँ कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित मापार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिनकी सं० ए/ 6, का 1/ 2 भाग है तथा जो राधेपुरी 
खुरेजी नाम , शाहदरा , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबब 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी 
के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्त्तिचित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
२५ से कम नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि गण तत्संबंधी स्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम., के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
· दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए ; और / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का . 27 ) 
के प्रयोजनार्थ जन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


1 / 2 भाग प्लाट नं० ए/ 6, एरीमा 100 वर्गगज के 
साथ बना हुआ, स्थापित - राधेपुरी खुरेजी खास , शाहदरा , . 
दिल्ली - 51 , 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुमत (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज- I, नई दिल्ली 
तारीख : 15- 2 - 1983 
मोहर 


मात : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . . . .. .. 


( 1 ) श्री करतार सिंह 

सुपुत्र श्री कन्हैया सिंह , 
निवासी एफ - 69, 
बाली नगर , 
नई दिल्ली , द्वारा 
अटानी श्री सुनिल गुप्ता । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) मै० मधुकुंज प्रोडक्ट्स , 

बी० एम० 5 ( वेस्ट ) 
शालीमार बाग , दिल्ली , 
वारा भागोदार 
रामप्रकाश शर्मा । 


( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 
___ नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1983 
निदेश सं० पार० ए० सी०/ एक्यू०/1/एस० आर०-3 / 
7- 82/ 665 - अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी स० कुषि भूमि है तथा जो ग्राम गदाईपुर, 
तहसील महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप . से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितीयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में . परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया । 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में . सुविधा 
के लिए । 


. मनुसूची 
1/ 2 भाग कृषि भूमि तादादी 5 बिवे और 18 बिश्वे , 
खसरा नं० 542/1 ( 1 - 0 ) , 543/ 1 ( 1- 12 ), 543/ 2/ 2 
( 3-0 ), 544 मिन ( 0-6 ) , के साथ ट्यूब बैल , बहादरीवारी, 
रूम , पेड़ें इत्यादी ग्राम गदाईपुर , तहसील -महरौली , नई 
दिल्ली । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधाय ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


: 25 - 2 - 1983 
मोहर : . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- - --- 

( 1 ) श्रीमती प्रतिमा दास । 


1 


. 


- 


( 2 ) श्री शानतना वे 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 5 (1 ) के अधीन सुचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -III , कलकत्ता . 
कलकत्ता , दिनांक 14 मार्च 1983 
निदेश मं० 1257/ एसीक्यू० पार०-III / 82 - 83 ~- अत . मुझे , 
एम० अहमद , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित् बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० 51 है तथा जो राम दुलाल सरकार, स्ट्रीट 
कालकसा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 24 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से काम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह आर अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
- पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


मनुसपी 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


51, रामदुलाल सरकार स्ट्रीट, कलकत्ता । 

1 के0 - 4 सीएच० 44 स्क्वे० फीट जमीन के साथ 
मकान । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० अहमद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता 
तारीख : 14- 3- 1983. 
मोहरः . 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- -- 


भाग III - खण्ड 11 


भारत का राजपन, अप्रेल 16, 1983 ( चैत्र 


26, 1905 ) 


7523 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ---- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्रीमती निर्माला देवी , 
. हेम हिनगोरानी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दुधोरिया कन्स्ट्रक्शन 
को० लिमिटेड । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पास्त्र 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -IV , कलकत्ता 

कलकत्ता , दिनांक 16 मार्च 1983 
निदेश सं० टी० आर० / 82- 83/एस एल०- 730/ 1 ए . 
सी०/ एक्यू० प्रार०-1/कल – अतः मुझे , एम० अहमद 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 1/1 -ए है, तथा जो विपलबि अनुकूल चन्द्र 
स्ट्रीट , कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधोन , तारीख 24 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदबश्य से उक्त भन्सरण लिखित में वास 
एक कप से कथित नहीं किया गया है - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्दरगर किसी नाय का गावत उक्त बाप 

मियम केबीन करकेबन्डरकायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सरिया के लिये ; 
मोर/ या 


अनुसूची 
1/ 1ए, विपल्वी अनुकुल चन्द्र स्ट्रीट , कलकत्ता । 

11 के० 9 सीएच० 12 स्क्वे० फीट जमीन साथ 
मकान । 

दलिल सं० 6411 । 


. ( 1 ) एसौ किसी माय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या भन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एम० अहमद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अमन रेंज -I, कलकत्ता 
तारीख : 16- 3-1983 
मोहर : 


अतः अब , उम्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उमत अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) . 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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[ भाग III -- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- --- - ( 1 ) श्रीमती ज्योति कना राय । . 

. ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

•( 2 ) श्री शांति घोप और अन्य । 
धारा 269 - ब ( 1 ) के अधीन् सूचना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II कलकत्ता 

कलकप्ता , दिनांक 14 मार्च 1983 . 
निदेश सं० ए० सी० 92/ मा र०- II कल०/ 82- 83--- प्रतः 
मुझे , सी० रोखामा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हो) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० पी० 13, मित्र कालोनी , है तथा जो थाना 
बेहाला कलकत्ता- 34 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 31 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति - . 
फल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति रवारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार/ या 


अनुसची 


क्षेत्र 5 कठा, 5 छिटाक जमीन । के ऊपर मकान 
तथा जो पी 13, मित्र कालोनी, थाना बहाला , कलकत्ता- 34 । 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जनरेंज- II, कलकत्ता 
तारीख : 14 3- 1983 
माहर : 


अत : मग , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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- 


- 


- 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ... . 


1. श्री मंगला प्रसाद सिंह 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सूचना 


2. ( 1 ) डा० खडग बहादुर सिंह , 

( 2 ) श्री राजेश कुमार 
( 3 ) श्रीमती प्रेमलता सिंह 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 

लखनऊ , दिनांक 14 मार्च 1983 
निर्देश सं० जी० आई० पार० 116/ अर्जन - यतः, मुझे, 
ए० प्रसाद , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० पाराजो 57/2 है, तथा जो मौजा मवेदा परगना 
शिवपुर वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसुची 


( क) अन्तरण से हई किसी भाय की याबस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


पाराजी नं0 57/ 2 पैमाइमी 91 डिस्मिल जोकि मौजा 
ममैया परगना शिवपुर तहसील व जिला वाराणसी में स्थित है 
जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीड व फार्म 37- जी संख्या 
5919/ 82 में वर्णित है जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार 
बाराणसी के कार्यालय में किया जा चुका है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
• कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 

प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनक 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों मपात : - 


तारीख : 14- 3- 1983 
मोहर : 
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[ भाग 1 - -भग 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .... . - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

__ धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. ( 1 ) श्रीमती पुतली देवी 

( 2 ) श्री मंगला प्रसाद 
( 3 ) श्री बुद्ध प्रसाद 
( 4 ) श्री पूरन प्रसाद 
( 5 ) श्रीमती मालती देवी 
( 6 ) श्रीमती शान्ती वषी 
( 7 ) श्रीमती मुनी देवी 

( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) श्री जुल्फकार पालम 

( 2 ) श्री जमशेद बालम 
( 3) श्री खुर्शीद आलम 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त अन्तरक 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 14 मार्च 1983 
निर्देश सं० जी० आई० पार० एस०- जेड-1/अर्जन -~- यत :, 
मुझे , ए० प्रसाद, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह निश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका . उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिम्फी मं० मकान 42/ 107 है, तथा जो चाह मेहमा चौक 
वाराणसी में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे उपयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह :: --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


— ( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 

अनुसूची 
मकान नं० 42/ 107 जोकि मोहल्ला चाह मेहमा चौक 
वाराणसी में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरा सेलडीउ व फार्म 
37- जी संख्या 6024 / 82 में वर्णित है जिसका पंजीकरण सब 
रजिस्ट्रार वाराणसी के कार्यालय में किया जा चुका है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए : 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
तारीख : 14 : 3 - 1983 
मोहर : 


मत : अब,, उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


भाग -- बाण 1 ] भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैन 26, 1905 ) 

7527 . 
प्राप पाई. टी . एन . एस . -- - 

___ 1 . ( 1 ) श्रीमती पुतली देवी 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री मंगला प्रसाद 
. 289-9 ( 1 ) के पक्षीम सूचना 

( 3 ) श्री बद्ध प्रसाद 

( 4 ) श्री पूरन प्रसाद 
भारत सरकार 

( 5 ) श्रीमती मालती देवी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 6 ) श्रीमती शान्ती देवी 

( 7 ) श्रीमती मुली देवी 
अर्जन रेंज , लखनऊ 

( अन्तरक ) 
लखनऊ, दिनांक 14 मार्च 1983 . 

2 . ( 1 ) श्री जुल्फकार मालम 

( 2 ) श्री जमशेद आलम 
जी आई० प्रार० संख्या 2- 2 एस/ अर्जन--- - यत मुझे 

( 3 ) श्री खुर्शीद आलम 
ए० प्रसाद , 

( अन्तरिती ) 
पायकर पधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 (जिसे इस 

3 . 

उपरोक्त अन्तरीती 
इसके पश्चात् सक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 

___ वह् यक्ति जिमके श्री / श्रीमति /कुमारी 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विस्वास करने का कारण है 

अधिभोग मेंसम्पत्ति है 
कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्म 26, 000/- 1 . को पह सूचना जारी करके उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
। से अधिक है 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
और जिसकी सं० मकान 42/ 108 है तथा जो मो० चाहा मेहमा 
कोक बारनमी में स्थित है ( ओर इसस उपा वढ अनुसूची 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 या 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
. 16 ) के अधीन तारीख जुलाई 1982 

की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्ति 

व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति दबारा ; 
प्रतिफल के लिये अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , सके . 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
दुसम्मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का पन्द्रह प्रतिशत 

मक्ष किसी अन्य व्यक्ति प्यारा अधोहस्ताक्षरी के 
से अधिक है मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और पन्तरिती 

पाम लिखित में किए आ सकगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे बतरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त बान्तरण सिधित में 
वास्तविक रूप से कधित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों गौर पदों का , मो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही बर्ष होगा , जो उस मध्याय में विया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त मधि 

नियम के अधीन कर पाने के भतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
भार / या 


( ब ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय बावकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिधा 
के लिए ; 


मनसपी 
मकान नं0 42/108 जोकि मो० चाह मेहमा चौक वारणसी 
में स्थित है जिसका सम्पूर्णविवरण सेल्डो -व फार्म 37 जी संख्या 
6022/82 में वर्णित है जिसका पंजीवाण गब- रजिस्ट्रार 
कार्यालय वाराणसी में किया जा चुका है 

ए० प्रसाद - 

सक्षम अधिकारी , 
सहायका प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


भतः भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के जनसरण . 
में , में , उक्त माधनियम की धारा 269 -0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित मितको मर्भात : 
-- 26GI / 83 


तारीख : 14- 3 -1983 
मोहर : 


. 


7528 भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1903 ( चैत्र 26, 1905 ) 

[ भाग III - बह 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . . . . . . . . . . . 

1. ( 1 ) श्रीमती पुलली देवी 
प्रायकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री मंगला प्रसाद 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3 ) श्री बुद्ध प्रसाद 
भारत सरकार 

( 4 ) श्री पूरन प्रसाद 

( 5 ) श्रीमती माल्ती देवी 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 6 ) श्रीमती शान्ती देवी 

( 7 ) श्रीमती मुन्नी देवी 
___ अर्जन रेंज , लखनऊ 

( अन्तरक ) 
लखनऊ दिनांक 14 मार्च 1983 
जी० आई० प्रार० संखगा जैड- 3/ ए० सी० क्यू.--- यतः , 

2. ( 1 ) श्री जुल्फकार मालम 
मुझे , ए० प्रसाद 

( 2 ) श्री जमशेद पालम 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 

( 3) श्री खुर्शीद पालम 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), 

. ( अन्तरिती ) 
को धारा 263 के अयो । सक्षम प्राधिकारी को , यह 

3 . उपरोक्त अन्तरक 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 

वह व्यक्ति जिसके श्री / श्रीमती कमारी 
उचित बाजार मूग 25, 000/- रूपये में अधिक है 

अधिभोग में सम्पत्ति है 
और जिसकी स० मकान सो० के० 42/106 है तथा जो मो० 
पाह मेहमा भौक वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्थन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
के कार्यालय , वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख जुलाई 1982 उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप . -- 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित . बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 
विश्वास करने का कारण है । ययापूर्वोका सम्पत्ति का 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
उभित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पवधि बाप में 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अन्तरक (जनरका ) गौर प्रतरितो ( अन्तरितियों ) के बीच 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
एसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में बास्तनिक रूप में कथित 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
नहीं किया गया है । 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत अक्त आय 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
नियम के अधीन कर दन के अन्तरक के दायित्व 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही 
में का ? करने या उससे वो में सुविधा के 

मर्थ होगा , जो उस प्रख्याय में दिया गया है । 
लिए ; पोर/ या 

मनुसूची 

मकान नं० सी० के० 42/10 6 जोकि मो० चाह मेहमा 
( ख ) ऐसी को प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों हल्का चौक वाराणसी में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 सेल्डोड व फार्म 37- जी संख्या 6023/ 82 में वर्णित है जिसका 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या पंजीकरण सब- रजिस्ट्रार कार्यालय वाराणसी में किया जा 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) के चुका है 
प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

ए . प्रसाद 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
प्रत: अन ; उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं उमत अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 

माहर : 


: 14 - 3 - 1983 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . .. ... . .. . .. . 1. श्री रूप नारायण सिंह बल्द स्व . शिवबालक सिंह , 

ग्राम -- महंगुपुर । थाना - फुलवारी , पो० चिरोसा , 

जिला -- पटना । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-घ (1) के अधीन सूचना 
- भारत सरकार 

2. श्री लोकी भगत पिता स्व० लछछन्न राय , मोहल्ला---- - 

मैदपुर कोठीयां । थाना-----दिधा , पो0 - ~-सदाकत माश्रम , 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

जिला - पटना 
अर्जन रेंज . पटना 

( अन्तरिती ) 
- पटना , दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० III / 684/अर्जन / 82-83--- यतः, मुझे , प्रबोध को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के 
कुमार दूबे निरीक्षी सहायक प्रायकार प्रायुक्त अर्जन परिक्षेत्र 

लिए कार्यवाहियां करता हो । 
बिहार पटना 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

सक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी थाना संख्या 53, तोजी स 5272, खाता सं० 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
108 प्लाट सं 125 , 427 है तथा जो मुरादपुर महल पटना , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषाक्त 
जिला -- पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से । 
के अधीन , तारीख 26 जुलाई 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबंध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 

यही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
( अंतरितियों ) के बीण एसे मंतरण के लिए सय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल , निम्मलिरित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के बाग, कर ने बन्दरको 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मषिमा 
के लिए; और / या 


जमीन का रकबा 1 एकड़ 21/ 2 डेसिमल जो मुरादपुर महल , 
पटना जिला - पटना में स्थित है तथा जो पूर्णरूप से वसिका 
संख्या 7012 दिनांक 26- 7-82 में वर्णित है एवं जिसका निबंधन 
जिला अवर निबंधक पदाधिकारी, पटना के द्वारा सम्पन्न हता है 


( ड) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को चिन्हें भारतीय भाय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
समिधा के लिए : 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , बिहार, पटना 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : - - 


तारीख : 15 - 3 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ..... .... 


भाबकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

भारा 269 - ( 1 ) के अधीन सपना 


__ 


थाना 


1. ( 1 ) श्री मिथलेश कुमार 
( 2 ) श्री हरिदवार शर्मा 

सभी के पिता स्व . लक्ष्मी सिंह , ग्राम--- महंगपुर , 
थाना - फुलवारी , पो० चिरोसा, जिला - पटना । 

( अन्तरक ) 
2. श्री लोको भगत पिता लछछन राय, मोहल्ला - - सैदपुर 

कोठीयां, थाना - विधा, “ पो० सदाकत पाश्रम , 
. जिला - पटना । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना गारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए र 
कार्यवाहियां करता । 


5 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, पटना 

पटना, दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० III/ 682/ अर्जन / 82- 83--- -यतः, मुझे , प्रबोध 
कुमार दूबे निरीक्षी महायामा प्रायकर प्रायुक्त अर्जन परिक्षेत्र, पटना 
बिहान , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भायर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी , थाना सं० - 53, तोजी सं0 -5272. खाता सं० 
68, प्लाट सं०- 124 , 133 है , तथा जो मुरादपुर महल , पटना , 
जिना -- पटना में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पटन! में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख 20 जुलाई 1962 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मंतरक ( अंतरकॉ) और अतरिती 
( वंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित - 
सवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीअर्थ होगा , आं उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) मंतरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


जमीन जिसका रकवा 86 1/ 2 डेसिमल जो मुरादपुर महल , 
पटना , जिला - - पटना में स्थित है तथा जो पूर्णरूप से वसिका 
संख्या 6898 दिनांक , 20- 7 - 82 में वर्णित है एवं जिसका निबंधन 
जिला अवर निबंधक पदाधिकारी , पटना के द्वारा सम्पन्न 
हुमा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया आना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अमन रेंज , पटना . 


के लिए ; . 


अत: जब , उम्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 15- 3- 1983 
माहर 
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मारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- -.. 1 . श्री धीरेन्द्र नाम लाहोरी बल्द श्री उपेन्द्र मोहन लाहोरी , 

सा . पो० - मास, जिला-- - भनमाद । 

( अन्तरक ) 
नामकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री सुखदेव प्रसाद वर्नवाल , निवासी — गुजरात कॉलोनी , 

बाई पाम रोड चास, बोकारो, जिला -- धनबाद । 
भारत सरकार 

( अन्सारती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, पटना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाही शुरू करता है । 
पटना, दिनाक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० II / 69 1/ अर्जन / 82-83--- यतः , मुझे , प्रबोध 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
कुमार दूबे , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरिक्षण ) अर्जन रेंज , 
बिहार , पटना , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ). , की धारा 

45 दिन की भवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
269 - 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से मधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; । 
और जि को खाता सं0 - 198; प्लाट सं० 6835 है, तथा जो 
गुजरात कालोनी, बाई पास रोड, च स बोकारो, जिला----धनबाद 

( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
में स्थित है ( और इसमें उबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 

बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
वर्णित है ), रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पास में रजिस्ट्री 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
19 जुलाई 1982 

स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 

गया है । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिरित उदयों से उक्त अन्तरण लिसित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


जमीन मय दो मंजिला पक्का मकान मिसका रकबा दो 
डेसिमल है एवं जो गुजरात कालोनी, बाई पास रोड, चास, बोकारो, 
जिला - धनबाद में स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से वसिका संख्या 
9424 दिनांक 19- 7- 82 में वर्णित है और अवर निबंधक पदा 
धिकारी , वास , जिला - धनबाद के द्वारा पंजीकृत है । 


( स ) एसे किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का .11) या उक्त मधिनियम , या 
भम -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


प्रबोध कुमार दूबे 

क्षम अधिकारी 
सहायवः प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15- 3 - 1983 
मोहर 
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भारत का गणपत, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग III . 


1 


F 


REE: - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . श्री मोहम्मद याकुब खां वल्द मोहम्मद इसमाइल खो , 

इसमादल मंजिल मोहल्ला ----सम्मी बाग, थाना--- 
पीरबहोर, पटना, जिला -- पटना । 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्रीमती तारा देवी जोजे बृज मोहन दास 

( 2 ) उपा अग्रवाल जोजे बृज कृष्ण दास 
( 3 ) इन्द्रा रानी जोज बज नाथ दास 
( 4 ) कला रानी जोजे बज रतन दास 
( 5 ) रमा मारी जोजे बजपाल दास 

सभी मोहल्ला — बाकरगंज . थाना - -पीरबहोर , 
पटना ; जिला -- - पटना । 

( अन्तरिती ) 


प्रल्प माई . टी ., एन . एस . - - - -.-. 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -0 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , पटना 

पटना, दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० III / 680/ अर्जन/ 82- 83 -- यतः , मुझे , प्रबोध 
कुमार दूबे , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन परिक्षेत्र , 
बिहार, पटना 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित भाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिमकी वार्ड मं० - 4 , सकिल सं०- 11, प्लाट सं० . 96 
है , तथा जो गोहल्ला -- बाकरगंज , थाना - पीरबहोर , जिला-- - 
पटना में स्थिन है ( और इससे उपाबद्ध जनसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पटना 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 27 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह" : - - 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
। 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति धारा अभाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मार / पा 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए : 


जमीन जिसका रकबा 583 स्क्वायर फीट है साथ में मकान 
जो मोहल्ला-- - बाबा रगंज, थाना - पीरबहोर , जिला----- पटना में 
स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से बसिका संख्या 7034 दिनांक 27 - 7-82 
में वर्णित है एवं जिसका निबंधन जिला अवर निबंधक पदाधिकारी 
पटना के द्वारा सम्पन्न दुपा है । 

- प्रमोद कुमार दुवे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , विहार, पटना 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ). 
के अधीन निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15- 3- 1983 
माहर : 
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भाग III - - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपन्न , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
प्ररूप मा . टी . एन . एस . - - - .. .. 1. श्री नागर मल गोयमका वल्व भी भोला राम गोयमका 

खुद या वहशियत मुख्सार पाम भटर्नी - - श्री राम भिवास 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सपना 

गोयनका वा ईश्वर प्रसाद गोयमका पार्टनर मैसर्स नेशनल 

इण्डस्ट्रीज , मोहल्ला -हरी नन्द साह लेन पटना सीटी , 
भारत सरकार 

थाना-- - चोक कलां , पोस्ट - - झाउगंज , पटना- 8 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरव ) 
अर्जन रेंज , पटना 

2. श्री मोती लाल खेतान बल्द स्थ० श्री प्रयाग नारायण खेतान 
पटना, दिनांक 15 मार्च 1983 

मोहल्ला - - राजेन्द्र नगर पटना- 16, थाना -~-कदमकुआं, 
निर्देश सं० III- 686/ अर्जन / 82- 83-~~~यतः , मुझे , प्रबोध 

पो० राजेन्द्र नगर, पटना 
कुमार दूबे , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , 

( अन्तरिती ) 
बिहार , पटना 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता ह । 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

___ 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० वार्ड सं०- 32 ( पुराना ) 38 ( नया ) सकिल 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
सं0- 226, सीट सं० 283, हो० सं० 13, 169, 170, 147 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( पुराना ) , 117 ( नया ) है , तथा जो रामधनी रोड, ( सोमलो ) , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
थाना-- - मालसलामी , पटना सीटी , जिला -- पटना में स्थित है 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और इस उपावन अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितस्वद्ध 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यलय पटना सीटी में रजिस्ट्रीकरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
21 जुलाई 1982 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

गया है । 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंवह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकी) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरण लिसित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : - - 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के । 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


जमीन जिसका रकबा 59 2 डीसीमल अर्थात 25753 स्क्वायर 
फीट है जो रामधनी रोड ( सीमली ) थाना- ~-मालसलामी शहर 
शहर पटना सीटी जिला-- - पटना में स्थित है तथा जो पूर्ण रूप 
से बसिका संख्या 4376 दिनांक 21- 7- 82 में वर्णित है एवं 
जिसका निबंधन अवर निबंधन पदाधिकारी पटना सीटी के 
द्वारा सम्पन्न हुमा है । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) · तारीब : 15- 3- 1983 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 

मोहर : 


7534 भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1983 ( पत्र 26, 1905 ) 

[ भाग III - वज 1 
· प्ररूप आई . टी . एम . एस . .. .. .. . .. 1 . श्री साह सीताराम वल्द स्व . गोपी , शरण साह 

गार्डन हाउस , मधुना टोली , थाना - कदम कुआं 

जिला -- पटना । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा । 

, ( अन्सरक ) 
269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

2. ( 1 ) श्री शंकर मित्तल बल्द श्री गोपी राम मित्तल , 

( 2 ) श्रीमती परवती देवी जोजे-- -प्रेम कुमार मित्तल , 
भारत सरकार 

सभी मोहल्ला -- बाकरगंज , थाना - - परिबहोर , 

जिला - पटना 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
प्रर्जन परिक्षेत्र पटना 
पटना , दिनांक 16 मार्च 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश सं० III - 694 / अर्जन/ 82-82-~- यतः , मुझे, प्रमोध 
कुमार दूबे , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण, अर्जन परिक्षेत्र उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
बिहार, पटना , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी होल्डिंग नं0 491/ 1, वार्ड नं० --- 12 है तथा 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जो मोहल्ला - - राजन्द्र नगर , जिला -- पटना में स्थित है ( और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
अधिकारी के कार्यालय , पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 26 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

ह , वही अर्थ हांगा , ओ उस अध्याय में 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

दिया गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरको) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उस अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी माम की माबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, और/ या 


जमीन जिसका रकबा 671 . 57 स्कवायर यार्ड है साथ में 
पक्का मकान जो मोहल्ला - - राजेन्द्र नगर पटना , में स्थित है 
सथा जो पूर्ण रूप से यसिका संख्या 7007 दिनांक 26- 7- 82 
में वर्णित है एवं जिसका निबंधन जिला प्रवर निबंधक पदाधिकारी , 
पटना के द्वारा सम्पन्न हुमा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


प्रबोध कुमार दूब 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

• · अर्जन परिक्षेत्र पटना 
तारीख : 16- 3- 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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रूप आई . टी . एन . 


,... . - --. 


पापकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 -4 ( 1) के मधीन सपना 


1. श्री मोहम्मद याकूब खां वल्द मोहम्मद इसमायल खां 

"इसमाइल मंजिल " , सब्जी बाग , थाना - पीरबहोर, 
पटना, जिला - ~-पटना 

( अन्सरक ) 
2. श्रीमती इन्द्रा राजी जोजे बृज नाथ दास मोहल्ला -- बाकरगंज , 
थाना -- पीरबहोर , पटना , जिला --- पटना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना धारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करताई । 


। - । 


- 


- 


उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या प्रत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होसी हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, पटना 

पटना, दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० -678/ अर्जन / 82- 83 ~ - यतः, मुझे , प्रबोध 
कुमार दूबे , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , अर्जन रेंज , 
बिहार, पटना 
गायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित मापार मुल्प 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० वार्ड सं० 4 सर्किल सं०- 11, प्लाट सं०- ( 6 
है , तथा जो मोहल्ला बाकरगंज , थाना - पीरबहोर , जिला 
पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पटना 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख 21- 7- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास । 
करने का कारण है कि यभापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( भारतियों) के बीच एसे मंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
काल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण पिस्ति में वास्तविक 
रूप से कामत नहीं किया गया है - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , पही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गमा है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी बाब की पायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक, के 
शयिस्व में भी करने या रस ने - सिधा 
के लिए भार ! पा 


जमीन जिसका रकवा 853 स्कवायर फीट है साथ में मकान 
जो मोहल्ला बाकरगंज , थाना - पीरबहोर, जिला - - पटना में 
स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से बसिका संख्या 6928 दिनांक 
21- 7- 82 में वर्णित है एवं जिसका निबंधन जिला अवर निबंधक 
पदाधिकारी पटना के द्वारा सम्पन्न हुमा है । 


( 1) एसी किसी भाय या किसी भन या अन्य भास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
9 - 26GI / 83 


तारीख : 15- 3 - 1983 
मोहर 
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भारत का रामपब , अप्रैल 16, 1903 ( बैन 26, 1905 ) 


, 


[ भाग 


- 


1 


- 


प्रसप पाई . टी . एन . एस . .. ... . ... . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 


श्री मोहम्मद याकूब खो बल्द मोहम्मद इसमायल खां 
इसमायल मंजिल मोहल्ला - - सब्जी बाग , थाना 
पीरबहोर पटना, जिला -- पटना 

( अन्त रक ) 
2. श्रीमती कला रानी जोजे बज रतन दास मोहल्ला बाकरगंज, 
थाना - पीरबहोर, पटना, जिला ----पटना । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, पटना 
पटना , दिनांक 15 मार्च 1983 
निदेश सं० III - 681/ अर्जन / 82- 83 -~-यत :, मुझे, प्रबोध 
कुमार दूबे , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , अर्जन रेंज 
बिहार, पटना 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी स० वार्ड संख्या - 4, मकिल सं० - 11, प्लाट सं0- 96 
है , तथा जो मोहल्ला बाकरगंज , थाना पीरबहोर, जिला - पटना , 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 22 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के 
दृश्यमान प्रतिकन के लिए अमरित की गई और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
पुषमान प्रतिफन का पर प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( मन्तरकों ) और पम्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिपाल , निम्ममिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक हा से कथित 
मही किया गया है । - - 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाब में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितब किसी अन्य व्यथित द्वारा, मोहस्ताक्षरी 

के पाप लिखित में लिए जा सकेंगे : 
स्पनीकरण -- इसमें प्रयुक्त जम्दी और पोंका, बों उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में 
परिभाषित नही अर्थ होगा जो उस 
मन्याय में नपा गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; मौर/ या 


जमीन जिसका रकवा 583 स्कवायर फीट है साथ में मकान 
जो मोहल्ला - बाकरगंज, थाना - पीरबहोर, जिला - पटना में 
स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से वसिका संख्या 6976 दिनांक 
22- 7- 82 में वर्णित है एवं जिसका निबंधन जिला अवर निबंधक 
पदाधिकारी पटना के द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( ख ) 


मा नाय ना किमो धारा अन्य आस्तियों 
फो , जिन्हें भारतीय आपकर पधिनियम 1922 
. ( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया ण या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रबोध कुमार दूब 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 


अतः अब , 11 प्रधिनियम की धारा 282- 1 के अनु . 
परण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा १४9-4 की उपधारा 
( 1 ) के प्रधान निम्नलिखित व्यक्तियों पात् : -- 


: 15 - 3 - 1983 


मोहर 
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- 


प्रस्प माई . टी . एन . एस . ---------- 
भाषकर मभिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सुममा 


1 श्री मोहम्मद याकूब खां बल्द मोहम्मद इसमायल खां 

इसमायल मंजिल मोहल्ला -- सब्जी बाग, थाना --- 
पीरबहोर पटना जिला - - पटना 

( अन्तरका ) 
2 श्रीमती रमा कुमारी मोजे बुजपाल दास मोहल्ला----- 
बाकरगंज , थाना - पीरबहोर पटना, जिला - - पटना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, पटना 
पटना, दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० III- 679/ अर्जन/ 82- 83-~~-यतः , मुझे, प्रबोध 
कुमार दूबे, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज, बिहार 
पटना 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी स० वार्ड सं0 - 4, सकिल सं0 -11, प्लाट स० 96 
है , तथा जो मोहल्ला - - बाकरगंज , थाना- पीरबहोर, जिला- -- 
पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पटना 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 26 अलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्णोक्त संपत्ति का उचित यामार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंसरिती . 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिमित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमवध 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे। 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

ह , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में पिया 
___ गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बावत , उक्त 

भधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पावित्व में कमी करमे या उससे अपने में सबिधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


जमीन जिसका रकबा 583 स्ववायर फीट है साथ में मकान 
जो मोहल्ला बाकरगंज, थाना - पीरबहोर, जिला- - पटना में 
स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से वसिका संख्या 7003 दिनांक 26- 7 - 82 
में वर्णित है एवं जिसका निबंधन जिला अवर निबंधक पदाधिकारी 
पटना के द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था वा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 
तारीख : 15- 3- 83 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस ... .----- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 1 (1 ) के अधीन सुचना 


1 श्रीमती कमला देवी सरावगी जौजे स्व० हरखचन्द 
सरावगी निवासी अपर बाजार, जिला - रांची 

( अन्सरक ) 
2 श्रीमती डा० रमा शर्मा जौजे श्री पाण्डेय दयानन्द 

शर्मा, निवासी - काली स्थान रोड, लोअर बाजार , 
जिला - - रांची 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


अर्जन रेंज, पटना 
पटना , दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० III - 689/ अर्जन / 82- 83 - यतः, मुझे , प्रबोध 
कुमार दूबे , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , अर्जन रेंज , 
बिहार, पटना 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० पार्ट आफ एम० एस० प्लाट सं०- 1784, वार्ड 
सं० - 3 है, तथा जो हिन्दपोरो, मेन रोड से हट कर शहर व जिला 
रांची में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रांची में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 27 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मुल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वापार 
मूल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे एयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में दिये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
. के लिए ; और/ या 


खुली जमीन जिसका रकवा 7, 950 वर्ग फीट है , तथा जो 
हिन्दपीरी , मेन रोड से हट कर शहर व जिला र । 
एवं पूर्ण रूप से बसिका संख्या 6944 दिनांक 27- 7- 82 में वर्णित 
है और जो जिला अवर निबंधक पदाधिकारी रांची के द्वारा पंजीकृत 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों . 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; . 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंण , पटना 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15- 3- 1983 
माहर 
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- - - - - - - - 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस. ..- --.. .. 


1 श्रीमती शशि प्रभा प्रसाद जोज श्री जनारदन प्रसाद 
चित्रागुप्त नगर,जिला - -पटना 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

पारा 269 - ( 1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरक ) 
2 श्री डा० गोपाल प्रसाद वल्द एम० एल० सिन्हा 

मोहल्ला -- नोर्थ एस० के० पुरी थाना - -- एस० के० पुरी 
जिला -- पटना 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, पटना 
पटना , दिनांक 16 मार्च 1983 
निर्देश सं० III-693/अर्जन/82-83 -- यतः, मुझे, प्रबोध , 
कुमार दूबे , सहायक आयकर आयुक्त नरीक्षी अर्जन रेंज , 
बिहार, पटना 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 924, खाता नं0 2 13 है , तथा जो 
मोहल्ला - खजपुरा , जिला - - पटना में स्थित है ) और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, ( रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 29 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क) गन्तरण से हर किसी माय की पावत , उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


अनुसूची 


जमीन के साथ मकान जो खाज पुरा शहर पटना में स्थित है 
तथा जो पूर्ण रूप से वसिका संख्या 6827 दिनांक 19- 7- 82 
में वर्णित है एवं जिसका निबंधन जिला अवर निबंधक पदाधिकारी 
पटना के द्वारा सम्पन्न हुमा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
सुविधा के लिए ; 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुम्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , पटना 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - --- 


16 - 3 - 1983 


मोहर : 


P 


7540 भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1908 ) 

[ भाग 11 --- 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ------- - - 1. श्रीमती बीबी सबरुण निसा जोजे मरहूम लियाक हुसैन , 

पोस्ट /मोकाम-चरा , जिला --- हजारीबाग । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2. श्रीमती बीबी नाजमा खातून जोजे का० गुलाम ख्वानो , 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

मोर्या घाट , थाना कोतवाली, जिला - - गया । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षग ) 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के मर्चन के लिए 
अर्मन रेंज , पटना 

कार्यवाहियां करता है । 
पटना , दिनांक 15 मार्च 1983 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षप : - - 
निर्देश सं० III- 688/अर्जन / 82- 83 - यतः , मुझे, प्रबोध 
कुमार दूबे , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षक ) अर्जन रेंज , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
बिहार, पटना 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
और जिसकी हो० संख्या 145 ( पुराना ) , 149 ( नया ) , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
वार्ड नं० 2 है , तथा जो माया घाट , मुहल्ला/ थाना कोतवाली , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
जिला - - गया में स्थित है ( और इससे उपाबब अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ); रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

स्पष्टीकरमः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
गया में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

- हो , वही मर्ष हांगा ओ उस अध्याय में दिया 
अधीन , तारीख 31 जुलाई 1982 

गया है । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और मंत 
रिती ( अतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में मास्तविक रूप से कमिव नहीं किया गया है : - -- 


- - 


- 


( क ) मंतरण से हुई किसी नाय की नामत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर वने के मंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


करीब 8 कट्ठा जमीन मय पुराना मकान जो करीब ढाई कट्ठा 
जमीन पर बना हुमा है तथा जो मोरिया घाट मुहल्ला में स्थित 
है एवं पूर्ण रूप से वसिका संख्या 16101 दिनांक 31- 7-82 में 
वर्णित हुपा है तथा जिसका निबंधन जिला प्रवर निबंधक 
पदाधिकारी , गया के द्वारा सम्पन्न हुमा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्रबोध कुमार दूबे . 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बिहार, पटना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 15 - 3 - 1983 


मोहर : 


भाग 


- 


1 


भारत का रापन, अप्रैल 16, 1903 ( पत्र 26, 1905 ) 
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. 


। 


। 


। 


पमान 
.. . ..mmm 
भासकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 (1) के अधीन सपना 


1. श्रीमती देवयानी साह जोजे श्री गौतम साह सा०/पो० -- 
चास , परगन खासपेल , जिला ----धनबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री प्रवीन चन्द्र कुन्डलीया बल्द श्री भास राम 

कुन्डलीया ( 2 ) श्री धीरज लाल कोटक वल्द श्री 
मूलचन्द कोटक दोनों निवासी सा०/पो० - चास , 
परगना , खासपेल चौकी, जिला - धनबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार । 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त संपति के नर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । । 


कार्यालय , सहायक भागकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , पटना 

पटना , दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० III - 690/ अर्जन / 82- 83 -- यतः , मुझे, प्रबोध 
. कुमार दूबे, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षक ) अर्जन रेंज 

बिहार, पटना 
मापकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की पार 
269- ब के पौन सक्षम प्राधिकारी को , यह विकास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बागार मुख्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
औरजिसकी खाता संख्या -198, पार्ट आफ प्लाट सं0- 6835 , 
है, तथा जो गुजरात कालोनी , बाई पास रोड , चास , बोकारो , 
जिला - धनबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
धनबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख 12 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और मंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे मंसरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित सदरेय से उक्त मन्तरण मिचित्त में बास्त 
पिक रूप से काषित नहीं किया क्या - 


गपत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विम की मधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जां भी अवधि 
बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए पा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवो का , जो उक्त 

मभिनिमम , के अभ्याय 20 - क में परिभाषित 
है , नही मर्भ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया । 


( ब) मन्दर किती बायको माता 

नियम के अधीन करने मन्तरक के वामित्व में 
कमी करने में सबसे में विभामि 
और / या 


( १) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रमोबना मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


खुली जमीन जिसका रकबा 10 1/ 2 हैसिमल है तथा जो 
गुजरा कालोनी, बाई पास रोड, चास , घोकारो , जिला --- धनबाद 
में स्थित है एवं पूर्ण रूप से बसिका संख्या -8792 दिनांक 12- 7- 82 
में वर्णित है और जिला अवर निबंधक पदाधिकरी धनबाद के द्वारा 
पंजीकृत है । 

प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार , पटना 
तारीख : 15- 3 - 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में में उक्त • अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


5 
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भार का राजपन , अप्रैल 16, 1083 ( पत्र 26, 1905 ) 


[ भाग HIRE 1 


- 2 - 11 


m 


AJHink - . 14 


- 


I 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस ..... ..... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सपना , 


1. श्री धीरेन्द्र नाथ लाहोरी बल्द श्री उपेन्द्र मोहन लाहोरी , 
सा०/पो० - चास , जिला - धनबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती गीता देवी जोजे - श्री सुखदेव प्रसाद वर्नवाल , 
निवासी - गुजरात कालोनी , बाई पास रोड, चास, 
बोकारो , जिला - धनबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षत्र , बिहार, पटना 

पटना दिनांक 15, मार्च 1983 . 
निर्देश सं० III - 692/ अर्जन / 82-83 - - यतः, मुझे , प्रबोध 
कुमार दूबे , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षक अर्जन परिक्षन्न , 
बिहार , पटना 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -घ के सभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी खाता संख्या - 198, प्लाट सं०- 6835 है , तथा 
जो गुजरात कालोनी, बाई पास रोष्ट , चास , बोकारो , जिला 
धनबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 19 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित नापार 
मल्य , उसके सयभान प्रतिफल से एते अयमान प्रतिफल का 
पंवह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( तरका) नौर मंतारती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस , निम्नलिखित उद्योग से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है - -- 


सस्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षप : -- 
( क ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीन से 30 दिन की मधि , को भी 
मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 
( च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किएषा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शवों मार पदों का , वो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही बर्ष होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरप से हर किसी माय की पापात , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बपने में मनिषा 
के लिए; मार / या 


जमीन मय दो मंजिला पक्का मकान जिसका रकवा एक 
उसिमल है एवं जो गुजराप्त कालोनी , बाई पास रोड, घास , बोकारो , 
जिला - धनबाद में स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से वसिका संख्या 
9425 दिनांक 19- 7-82 में वर्णित है और अवर निबंधक 
पदाधिकारी, चास , जिला - धनबाद द्वारा पंजीकृत है । 


( ) पती किमी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तिमा 

कां , जिन्हें भारतीय भापकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उबत माधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
आना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्रबोध कुमार दूब 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र . बिहार, पटना 


अस : अब उक्स अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीम , निम्नलिखित क्तियों , अर्थात् : 


: 15- 3 - 1983 
मोहर : 
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1 . श्री बच्चा सिंह पिता स्व . जगदेव सिंह हो० नं० 26, 

हियूम पाईप बस्ती, थाना - साक्चो, जमशेदपुर , जिला 
सिंहभूम 

( अन्तरक ) 
2 . श्री बी० एल० शर्मा पिता स्व० केदारमल शर्मा पार्टनर 
मेसर्स ए० ई० इन्टर प्राइसेज, कालो माटो रोड, साक्ची, 
थाना- - साक्षी . जमशेदपुर , जिला -सिंह भूम 

( अन्तरिती ) 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस..... ------- 
मारकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 4 (1) के अधीन सूचना । 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बिहार, पटना 

पटना , दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० - 687 /अर्जन / 82-83 -~-यतः , मुझे, प्रबोध 
कुमार दूबे 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है और 

और जिसकी सं० पुराना प्लाट नं0 120, पुराना खाता नं० 1, 
पार० एस० प्लाट नं0 956, नया प्लाट नं0 130 ( ए ) ( बी ) 
खाता नं0 265, वार्ड नं0 10 है, तथा जो मौजा -- डिपना, थाना 
मागो जमशेदपुर, जिला - सिंहभूम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, जमशेदपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 2 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्सारती ( अन्तरितियो ) के बीष अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदय में उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माप : -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की मधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

म्मक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
( १ ) इस सुचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पों का ., जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विवा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी नाय की बाबत उक्त मधि 

मियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 

कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये ; 
मार/ या 


जमीन मय चारदिवारी के 12 कट्टा खुली जमीन तथा जो 
मौजा डिमना , थाना मागो , जिला --सिंह भूम में स्थित है एंव 
पूर्ण रूप से वसिका संख्या 5770 विनांक 2- 7- 82 में वर्णित है 
तथा जिसका निबंधन अवर निबंधक पदाधिकारी जमशेषपुर 
के द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ बतारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए ; 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बिहार, पटना 


: 15 - 3 - 1983 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के बधीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , भात - - . . .... 
10 - 26 GI/83 


माहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 18, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -9 ( 1 ) के अधीन सुचना 


1. श्री मोहम्मद याकूब खां वल्द मोहम्मद इसमायल खां 
इसमायल मंजिल सब्जी बाग , थाना -- पीरबहोर, 
पटना,जिला - पटना 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती उषा अग्रवाल जोजे बृज कृष्ण दास मोहल्ला --- 
बाकरगंज , थाना - पीरबहोर पटना , जिला - पटना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । . 


. 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बिहार , पटना 

पटना, दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० ।।। -677/ अर्जन / 82-83 -- यतः , मुझे, प्रबोध 
कुमार दूबे 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० वार्ड संख्या 4 सर्किल संख्या - 11, प्लाट 
संख्या - 96 है , तथा जो मोहल्ला वाकरगंज , थाना पीरबहोर । 
जिला - पटना में स्थित है ( और इससे उपाबख अनुसूची में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 20 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( बंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तधिक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) मंतरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
. पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 

के लिए; और / या 


जमीन जिसका रकबा 583 स्कवायर फीट है साथ में मकान 
जो मुहल्ला बाकरगंज , थाना - पिरबहोर, जिला ---पटना में 
स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से वसिका संख्या 6871 दिनांक 
20- 7- 82 में वर्णित है एवं जिसका निबंधन जिला प्रवर निबंधक 
पदाधिकारी पटना द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बिहार, पटना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


: 15- 3 - 1983 


मोहर : 


भाग 


- 
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भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1005 ) 


7545 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - : : - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


1, श्री मोहम्मद याकूब खां बल्द मोहम्मद इसमाइल खा 
इसमाइल मंजिल मोहल्ला - - सब्जीबाय , थामा 
पीरबहोर , पटना , जिला - --पटना । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती तारा देवी जोज बृज मोहन दास , मोहल्ला 
बाकरगंज , थाना - पीरबहोर , पटना , जिला - पटना । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त. सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उमत सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षन ) 

अर्जन परिक्षेत्र बिहार, पटना 
पटना, दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० III - 683/ अर्जन / 82- 83 -~ यतः, मुझे , प्रबोध 
कुमार दूबे , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षक ) अर्जन रेंज , 
बिहार, पटना 
नावकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी वार्ड संख्या- 4, सकिल संख्या -11, होल्डींग 
सर्कल -4, प्लाट संख्या - 96 है, तथा जो मोहल्ला - बाकरगंज , 
थाना - परिबहोर ,जिला - - पटना में स्थित है और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 19 जुलाई 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित मापार मुख्य से कम के प्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रक्ष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक भार अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( मन्तातियों ) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कापत नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए आ सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

भर्षािनयम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए; 
बार / या 


जमीन जिसका रकबा 583 स्कवायर फीट है साथ में मकान 
जो मोहल्ला - बाकरगंज , थाना --- परिबहोर, जिला - पटना में 
स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से वसिका संख्या 6815 दिनांक 
19- 7- 82 में वर्णित है एवं जिसका निबंधन जिला प्रवर निबंधक 
पदाधिकारी, पटना के द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( स ) ऐसी किसी गाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को चिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती मारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र बिहार , पटना 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों., अर्थात् : 


सारीख : 15- 3- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 18, 1980 ( चैत्र 26, 1905 ) 


भाग III - - पण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1. श्रीमती शैला सुलतान प्लान्ट जोजे - श्री प्रोस्टीन जूड 

प्लान्ट फेजर रोड बांकीपुर थाना कोतवाली जिला 
पटना वर्तमान पता 35 हिल कार्ट रोड, थाना/जिला 
वाजिीलग , ( पश्चिी बंगाल ) 

( अन्सरक ) 
2 . श्रीमती ज्योत्सना सिंह जोजे श्री अखिलेश्वर प्रसाद 
नारायण सिंह न्यू डाकबंगला रोड, थाना , - कोतवाली 
पटना, जिला -- पटना 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , पटना 
पटना , दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० III -685/ अर्जन / 82-83 -- यतः, मुझे , प्रबोध 
कुमार दूब, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षक ) अर्जन रेंज , 
बिहार , पटना 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एम० एस० नं० 83, 85 पुराना हो० सं० 175 
बी ( पार्ट ) वर्तमान हो० सं० 143 /143 से 145/ 145, 
वार्ड नं० 2 पर 6 तथा जो फेजर रोड, पटना में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 15 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यधापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही बार अंतरक ( अतरकों) और अंतरिती 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीष एस अन्तरग के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो . उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की माबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


___ . 
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( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सुविधा 
के लिए । 


जमीन जिसका रकबा 12 धुर साथ में दो मंजिला एक मंजिला 
और अन्य बना हुमा भाग जो फेंजर रोड, थाना - कोतवाली , 
पटना शहर में स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से घसिका संख्या 
6716 दिनांक 15- 7-82 में वर्णित है एवं जिसका निबंधन जिला 
अवर निबंधन पदाधिकारी पटना के द्वारा सम्पन्न हुमा है . 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15- 3-1983 
माहर : 


भाम 


-- 


1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----..... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अभीन सूचना 


1. श्री पन्चु सिंह उर्फ पन्चुरा सुपुत्र स्व . श्री रामपिश सिंह 
गुरमली थक , थाना - बहिटा , जिला -- पटना । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सन्दीप यादव ( छोटा ) सुपुत्र डा० राम प्राश्रय यादव , 
शिवपुरी निवासी , थाना -- श्री कृष्णा पुरी , जिला 
पटना 
( मार्फत ----माता व अभिभावक श्रीमती सुमित्रा यादव 
शिवपुरी , , श्री कृष्णा पुरी , जिला -- पटना । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं . । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 
. पटना, दिनांक 16 मार्च 1983 

निर्देश सं III -695अर्जन / 82-83- न्यतः, मुझे , प्रबोध 
कुमार दूब, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षक ) अर्जन परिक्षेन्न , 
बिहार, पटना 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी प्लाट सं०- 51 , खाता सं0 -14, तौजी २० 
5222 है , तथा जो थाना - - फुलवारी, ग्राम महुली , जिला -- पटना 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पटना में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख 12 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
कारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे इश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्सरिती ( अन्सारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
• पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
• अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावार संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण :- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और / 


अनुसूची 
जमीन जिसका रकबा एक एकड़ 41 1/ 3 डेसिमल है और 
जो महुली , थाना-फुलवारी, जिला --पटना में स्थित है तथा जो 
वसिका संख्या 6593 दिनांक 12- 7- 82 में पूर्णतः वर्णित है 

और जो जिला प्रवर निबंधक पदाधिकारी, पटना के द्वारा अनु 
बंधित है । 


( ख ) एसी.किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
. के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16- 3 - 1983 
माहर : 
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[ भाग III - 11 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . ------ ---- 


__ 1 . श्री पन्धु सिंह उर्फ पन्यु राय सुपुत्र -- स्व० श्री रामषिश 
___ सिंह गुरमली चक , थाना - बीहटा, जिला - पटना 

( अन्तरक ) 
2. श्री संजय यादव ( छोटा ) सुपुत्र डा० राम प्राश्रय 

यादव, शिवपुरी , थाना - श्री कृष्णा पुरी , जिला -- 
पटना 
मार्फत - माता व अभिभावक श्रीमती सुमित्रा यादव 
शिवपुरी , थाना श्री कृष्णा पुरी. जिला -- पटना 

( अन्तरिती ) 


. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 0 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक वायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 
पटना , दिनांक 16 मार्च 1983 
निर्देश सं० III - 696/ अर्जन / 82- 83 - ~ यतः , मुझे , प्रबोध 
कुमार दूबे सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक ) अर्जन रेंज , 
बिहार, पटना 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट सं० 41 , 42, तोजो नं0 5222, खाता 
खाता सं० 14, 69 है, तथा जो ग्राम -~~-महुली , थाना -- फुलवारी, 
जिला---पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

के अधीन , तारीख 5 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से काम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मम यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , इसके ण्यमान प्रतिफल से , एसे यमाम प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भार अंतरक ( अंतरकों) भार अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त मंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीच से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शन्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मंतरण से हर किसी काम की बायत , उक्त 

मभिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


जमीन जिसका रकबा 70 2/ 3 डीसमल है और जो महुली 
थाना , फुलवारी, जिला -- - पटना में स्थित है तथा जो वसिका सं० 
6342 दिनांक 5- 7 - 82 में पूर्णत: वर्णित है और जो जिला प्रवर 
निबंधक पदाधिकारी पटना के द्वारा अनुबंधिप्त है । 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 
तारीख : 17 - 3 - 1983 
मोहर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग 


- 


1 
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प्ररूप . भाई . टी . एन् . एस .. :. 


नायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - म ( 1 ) के अधीन सुचना 


1. श्रीमती पी० रामा देवी पत्नी श्री पमनाभ ऐंताल नं0 166- 5 
39 कास , राजा जी नगर, बेंगलूर- 10 

( अन्तरक ) 
2. श्री वी० एम० गोविंद राज, सुपुत्र श्री मदुरै, 586- 3 , 
2 ब्लाक , राजा जी नगर, बेंगलूर-10 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शरू करता है । 
उक्त सम्पत्ति के वर्षन के संबंध में कोई भी नाप : - - 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की बधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वागत 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वाय , मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (मिडीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 
बंगलूर , दिनांक 16 मार्च 1983 
निर्देश सं० सी० पार० 62/35487/ 82- 83/ एक्यी /३० 
यतः, मुझे , मंजु माधवन , 
, बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -1 के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० नया 5 ( 166 ) है, तथा जो 39 क्रास , 2 
ब्लाक , राजा जी नगर, बेंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, राजा जी नगर , बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 9सितम्बर 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मापार 
मुल्या, उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे सयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है बार अंतरक ( तरकों) मार 
अंतरिती ( अंतरितियाँ ) के पौष ऐसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों भार पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही भर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बतरण से हर किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने वा उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार/ या 


( दस्तावेज सं० 1497/ 82- 83 / वा 504 ता० 9 - 7- 1982 ) 

घर नं० नया नं0 5 ( 166 ) 39 क्रास , 2-ब्लाक, राजाजी 
नगर , बेंगलूर- 10 


( ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय गाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


मंजु माधवन 

समम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बेंगलूर 


मतः अब उक्त भिमियम की धारा 269 -7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्युक्तियों , अर्थात , : - - 


तारीख : 16- 3-1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( पैल 26, 1905 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस , . .--- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री बी० एम० गोविंद राज, सन् आफ मदुरै , नं० 

586/ 111, 2 मेन रोड , 2 ब्लाक , राजा जी नगर, 
बेंगलूर- 10 

( अन्तरक ) 
2. श्री बी० नारायण शेट्टी सन आफ एच० महाबल शेट्टी , 
नं . 676, 3-ब्लाक , राजा जी नगर, बेंगलूर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कोईका हया का साली करके पूर्वोक्त सम्मति 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर का 
बंगलूर , दिनांक 18 मार्च 1983 
निज सं० सी० पार० नं० 62 /35488/ 82 - 83 /एक्या / 
यतः मुझे , मंजु माधवन , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के . राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 111 ( सैट नं0 586 ) है, तथा जो 2 मेन रोड , 
2 -कलाक , राजाजी नगर, बेंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, राजा जी नगर , बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 9 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अंतरितियिों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्मीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


मनुतनी 


( दस्तावेज सं० 1496/ 82- 83 तारीख 9- 7 -1982 ) 

घर सं० 111 ( सैट नं0 586 ) 2 मेन रोड, 2-उलाक , 
राजा जी नगर, बेंगलूर- 10 । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए 


मंजु माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बेंगलूर 


___ अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16- 3- 1983 
मोहर . 
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भारत का राजपत्र अप्रैल 187 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


7551 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- --- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 9 (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री जयेन्द्र कुमार मगनलाल सौमया और अन्य 

( मन्सरक ) 
2. सौमय्या शोपिंग सेंटरप्रिमाय सेस को - आपरेटिव सोसायटी 
लिमिटेड 

( अन्तरिती ) 
3 . भाडुत ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आक्षेप , यदि हो तो : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, बम्बई का 
बम्बई , दिनांक 15 मार्च 1983 
निर्देश सं० ए० प्रार०- 2/ 3369- 2/ 82 -~- यतः मुझे , 
एस० एच० अब्बास अबीदी , 
वायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस० सं० 145 एच० सं० 4 और 5 है , तथा 
जो मालाड में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 5 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
मरने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
स्या , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
सारती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
IT प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( क ) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ग ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । . 


स्पन्दीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्वों और पवों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) नम्तरण से हर किसी माय की भावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची जैसा कि विलेख संख्या 924/72 पार० और जो 
उप - रजिस्ट्रार , बम्बई द्वारा दिनांक 5 - 7- 1982 को रजिस्टर्ड है 
किया गया है । 

एस० एच० अब्बास प्रबीदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, बम्बई 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : 
11 - 26GI /83 


: 15- 3 - 1983 


मोहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग -- III खण्ड . 1 


प्ररूप . भाई . टी . एन . एस . . . ... 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 7 ( 1) के अधीन सपना 


1. श्री किशोरचन्द्र द्वारकादास 

( अन्तरक ) 
2. श्री अरविन्द भगवानदास झावेरी 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की मधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि नाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, बम्बई 

बम्बई, दिनांक 16 मार्च 1983 
निर्देश सं० ए० प्रारते- 1/ 4754- 10/ 82- 83--- यतः मुझे , 
पार० के० बकाया , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है। 

और जिसकी सं० पुराना सर्वे नं0 469, नया सर्वे नं० 2766 
सेंट्रल सर्वेनं० 85 4( पार्ट ) मांडवी डिवीजन डाकुमेंट नं0 1161 
79 है, तथा जो सैमुअल स्ट्रीट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, तारीख 29 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित . 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आर्य की बावत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची जैसा कि विलेख संख्या 1161/ 79/ बाम और जो 
उप -रजिस्ट्रार , बम्बई द्वारा दिनांक 29- 7- 82 को रजिस्टर्ड 
किया गया है । 


आर० के० बकाया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
16 - 3 - 1983 

अर्जन रेंज , बम्बई 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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- 


प्ररूप मआई . टी . एन . एस . --- -- -- -- - 


1. श्री जुमिंग म्यनुअल पेड्रो मुरे 
2. श्री डानी जौन जोसेफ 

जमीन 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पवारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, बम्बई 
बम्बई, दिनांक 19 मार्च 1983 
निर्देश सं० ए० आर० - 2/ 3427/ 82- 83 - - यत : मुझे , 
एस० एच० अब्बास अबीदी , 
आयकर र्धािनयम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एम० नं0 35 एच० नं० 2/ एस० नं0 40 एच ० 
नं० 1/ 1 है, तथा जो बोरीबली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का - 16 ) के अधीन , तारीख 31 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल रो एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के सम्पपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण सहई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची . 
अनुसूची जैसा कि विलेख संख्या एस- 129 1/ 82 और जो 
उप- रजिस्ट्रार , बम्बई द्वारा दिनांक 31- 7- 1982 को रजिस्टर्ड 
किया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 41) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० एच० अब्बास अबीदी 

___ सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2 , बम्बई 


सहायक 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित ब्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19- 3- 1983 
मोहर :: 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस ..-- -- -- --- 


( 1 ) श्री डी० कोटश्वर राव , 

4 - 1 - 339, 
हिमायत नगर , 
हैदराबाद । 


भाषकर मभिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269 - 7 (1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्रीमती सी० आरुना कुमारी , 
पति सी० एस० रामचन्द्रराव 

6 - 3- 563/ सी , 
यरामंजिल , 
हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के मर्डम के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च, 1983 
निवेश सं० आर० ए० सी०/ 710/ 82- 83 - - अतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन 
मायकर माधनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके परमार व अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाणार मुख्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं प्लाट नं0 4 है, तथा जो येल्लारेड़ी , गूडा , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकती अधिकारी के कार्यालय , 
खैराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मस्य से कम के पयमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पनाह प्रतिशत से अधिक है भार भतरक ( तरकों) भार अंतरिती 
( मंतरिवियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निनामयित उत्पश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामौन से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वार ; 


s 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पणीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का , जो उक्त 

माधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) भंसरण से हाई किसी आय की गायत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के मंतरफ के 
दायित्न में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार/ या 


मनुसची 


प्लाट नं0 4 श्रीनगर कालोनी , ए लारेड्डी गुंडा, हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1386/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, 
सैरताना । 


( 7) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या । 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
वा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज रखराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के भीम , निम्नलिसिस व्यक्तियों , अर्थात् : 


+ 


तारीख : 14 - 3 - 1983 
मोहर : 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------... ( 1 ) श्रीमती एस० प्रेमलता, 

133 , वेस्ट मारेडपल्ली , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

सिकन्दराबाद । 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना . 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) श्री एम० एस० राव , 

8 - 2- 672/ 1 , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

ए, रोड , नं० 13, 
__ अर्जन रेंज, हैदराबाद 

बंजारा हिल्स 
हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 1983 

हैदराबाद । 
- निदेश सं० आर० ए० सी० 711/ 82 -83- - प्रतः मझे , 

( अन्तरक ) 
एम० जेगन मोहन . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता ह . । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
और जिसकी प्लाट सं० 6 है , तथा जो बेगमपेट , हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, , हैदराबाद 

( क ) इस सूचना के राजपम में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
जुलाई, 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) आर 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
प्लाट नं० 6 , घर नं0 1-10-21/ 1, बेगमपेट , विस्तीर्ण 
984.6 चौ० फुट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 1032/ 82; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आर० आर० जिला । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायका प्रायकार आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


: 14 - 3 - 1983 
मोहर : 


7656 भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1908 ) 

[ भाग III - खण्ड 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ---- ( 1 ) मैसर्स प्रानन्द बिल्डर्स कारपोरेशन , 

बाई श्री अनिल कुमार 

जी पी य श्री लक्ष्मीचन्द , 
· मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

पिता राजूमल , 
269 - घ (1 ) के अधीन सपना 

126, एस० डी० रोड, 

सिकन्दराबाद 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2) श्रीमती सयदा बेगम 

पति जी० एम० कुशी , 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

प्लाट नं० 42, 
हैदराबाद , दिनांक 10 मार्च 1983 

बशीर बाग , 

हैरवराबाद 
निदेश सं० पार० ए० सी० 712/ 82-83- - प्रतः मझे , 

( अन्तरिती ) 
एम० जेगन मोहन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता ह. । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 42 है , तथा जो बशीरबाग , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाब अनुसूची में और 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्तः शब्दों और पदों काों जो उक्त 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की भामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


. 


अनुसूची 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्लाट नं0 42, गोपाल भवन , एम० न० 5 -9-29/ 40, 
बशीर बाग हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 15068/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अस : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 3- 1983 
मोहर : 


R 


I 


. . . 


. 


. 
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प्ररूप पाई टी . एन . एस . - - - - - ( 1 ) श्री . के० राम अम्दम 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा । 

पिज्ञा के० केशव राष , 

2 - 1 - 566, सी , 
269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 

नल्लाकुंटा , 
भारत सरकार 

हैदराबाद । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) , 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( 2 ) श्रीमती कोकिला जयराम 

पति टी० एस० जयराम , 
हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 1982 

1 - 1- 725/ बी / 2, 
निवेश स० प्रार० ए० सी० न० 713/ 82- 83 - प्रतः 

गांधी नगर , 
मझे , एम० जेगन मोहन । 

हैदराबाद । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

( अन्तरिती ) 
पश्चात् उस पविनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 7 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विरवा करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित पाजार मुल्य 25, 000/- रु . से 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मति के प्रजन के लिए 
अधिक है 

कार्यवाहियो करता है । 
और जिनकी सं० भूमि है तथा जो गगन महल, हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध का मो ग्राशेप : 
वणित है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 को 16 ) के 
अधीन तारीख जुलाई, 1982 

( क ) प सूचना के राजार में पहागन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन की प्रत्रि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए अनरित की गई है और मुझे यह विधान 

मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह 

व्यकियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
शत से पधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐन अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त पन्तरण निधि में वास्तविक ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रूप से कपित नहीं किया गया है :.... 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए आ सकेंगे । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की नाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दमे के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण :-नसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम 

के अध्याय 20- 6 में परिभाषित है , पही प्रर्ष 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ब ) ऐसी किसी आर या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या हि जाना चाहिए या , छिपाने में , 
सुविधा के लिए । 


मनुसूची 
खुली जमीन सर्वे नं० 130, 131, 132 गगन महल , 
हैदराबाद विस्तीर्ण 228, चौ० गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
5113/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायका प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाप 
तारीख : 14- 3- 1983 
मोहर : 


अतः बभ उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनुसरण में 
* , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की . स्पधारा ( 1) के 
अभीन , निम्नलिपित व्यक्तियों , गर्भात : 
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भारत का रागपत, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1005 ) 

[ भाग IIT - 1 
प्ररूप मा . ही . एन . एस . - - - - 

( 1 ) श्री के० रामअम्हम 
पायकर अधिनियम , 1901 ( 1001 का 40 ) की धारा 

पिता के० केशव राव 
266- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 - 1- 566/सी० 

नल्ला कुंठा , 
भारत सरकार 

हैदराबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री टी० एस० जयराम 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

पिता टी० ए० सी० आयंगर, 
हैदराबाद , दिनांक 14,मार्च 1983 

1- 15- 725/ बी / 2 , 

गांधी नगर, 
निवेश सं० आर० ए० सी० नं० 714/ 82-83 -~- प्रतः 

हैदराबाद । 
मुझे , एम० जेगन मोहन 

( अन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् सक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्मोन सम्पत्ति के पर्जन 
269- 0 के अधीन समन प्राधिकारी को , मह विश्वास करने 

लिए कार्यवाहियों करता है । 
का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

उक्त सम्पमि के पर्जन के सम्मान में कोई भी पालेपः - - 
बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० खुली जमीन है , तथा जो गगन महल , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबज अनुसूची में और 

45 दिन की प्रांघ या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिगकारी के कार्यालय , 

सूचना की तामीम से 30 दिन की अवधि , जो भी 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 

अवधि बाद में समाप्न होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
16 ) के अधीन, तारीख जुलाई , 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के ख्यमान 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मार मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामारी के पास 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) भार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मंतारती ( अंतरितियों) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण । इसमें प्रयुक्त थम्यो पौर पदों का , को उक्त 

मधिनियम के पध्याय 20- 2 में परिभाषित 

है , वहो अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से इ. ई किसी माय की भारत उक्त मषि 

- गया है । 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये 
मार / या 


खुली जमीन सर्वे नं0 130, 131, 132 गगन महल , . 
हैदराबाद विस्तीर्ण 293 चौ० गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
5098/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( 1) ऐसी किसी आय या किसी धन अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम,, या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविभा 
के लिए 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायक आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उम्त अधिनियम , की धारा 269 - 7 के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्लिख व्यक्तियों मर्थात् : 


तारीख : 14- 3-1983 
माहर : 


भाग III -- 


1 ] 


भारत का राषषम, अप्रेस 16, 1983 ( 4726, 1805 ) 
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( 1) श्री ए . ए . सुब्रमनीयम , 

7 - 1 - 77/ 2 , 
अमीरखेड 
हैदराबाद । 


( 2 ) पी . पार० ज्योजी 

पति पी० रामचन्दा मुस्ता , 
143, श्रीनगर कालोनी, 
हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- - ---- - ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन उपमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 14 मार्च 1983 
निदेश सं० पार० ए० सी० मं० 715/ 82- 83 - प्रतः 
मुमे , एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विकास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० खुली जमीन है तथा जो खमीरपेट, हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित मापार मन्य से कम के अपमान 
प्रतिफल के लिए मन्तारित की गई हमार सके यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित मापार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से एसे प्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक मार बन्तरक ( मन्तएको ) मार 
अन्तरिती ( अन्तरिसियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त जन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सबला नारी करके पोक्त संपत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क) स समजा . के राणया में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की जमीन या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
नगरीष बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी बात बारा ; 


( १ ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय की पावत , उपस 

माधनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


समीकरण : - इसमें प्रवक्ताखों मार पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 

, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( ब) एसी किसी नाय या किसी पन या सम्म नास्तियों 
. को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957427 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तापिरती चारा प्रसाट नहीं मिया मम 
था या किया जाना चाहिए था , किमाने में किया 
के लिए । 


बुली अमीन सर्वे नं० 115, ममीरपेट , हैदराबाद , 
विस्तीर्ण 432, प्रौ० गज रजिस्ट्रीकस बिलेच नं० 5119/ 82, 
रबिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हबराबाद । 


एम० जेगम मोहम 

सक्षम प्राधिकारी 
पहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 


: 14- 3- 1983 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरम 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
12 - 26 01/ 83 
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भारत का राजपत , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26 , 1905 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --. . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री प्रभय यकबोटे 

पिता गोपाल राय एकबोटे , 
3 - 3 - 24, 
अनील कुंज वीर सावरकर मार्ग , 
हैदराबाद - 27 । 


( अन्सरक ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 14 मार्च 1983 


( 2 ) श्रीमती प्रानूजा एकबोटे प्रालीयास 

कल्पना परशुराम , 
पति अभय एकबोट , 
3 - 3 - 24, 
अनिल कुंज , 
वीर सावरकर मार्ग , 
हैदराबाद- 27 । 


( अन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां पारू करता है । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


निदेश सं० पार० ए० सी० नं० 716/ 82- 83 - - प्रतः 
मुझे, एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है 

और जिसकी सं० खुली जमीन है तथा जो सुलतान पुर , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चीक्कडपल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित मापार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथार्थोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके रपयमान प्रतिफत से , एतेषमान प्रतिफस का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( संतरों) और संतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददाय से उक्त मन्तरण लिपित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवभि ., जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस साधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा , ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाप की गावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( a ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


- खुली जमीन , विस्तीर्ण 222 .5 चौ० गज० घर नं0 3- 3 - 13, 
सुलतान बाजार , हैदराबाद , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 777/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , पीवकडपल्ली । 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के जनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 14- 3 - 1983 
मोहर : 
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एयर 


भाग 11 - 1 ] 

भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1913 ( पेन 28, 1905 ) 
प्ररूप मा ., टी ., एन . एस . - -.. ---- ( 1 ) श्री गोपी चिन्ना मल्लीया और अन्य , 

11 - 3 - 43/ 8 , 

वेंकेटेश्वर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

निजामाबाद । 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

( मन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) मैसर्स श्री वेकेटेस्वरा को - आपरेटिव 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हाऊसिंग सोसाइटी , 

बाई जे० जगन्नाथ राब , 
__ अर्जन रेंज , हैदराबाद 

सिविल एसिस्टेंट सर्जन , 
हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 1983 

गवर्नमेंट हास्पीटल , 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 717/ 82- 83 -- प्रतः 

निजामाबाद । 
मुझे, एम० जेगन मोहन 

( मन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25., 000 / - रु . से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो निजामाबाद में स्थित है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 

सुचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, निजामाबाद में रजिस्ट्री 

मष्षि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर .पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जुलाई 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


मनुसूची 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , पिने भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


खुली जमीन, निजामाबाद गिरजा कालेज और एल० आई० 
सी० कालोनी , के बीच की सर्वे नं0 213, 212, 201, विस्तीर्ण 
5 . 16 एकड़ रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4563, 4590 और 
4564/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , निजामाबाद । । 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 14- 3- 1983 
मोहर : 
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भारत का राणमन , अप्रैल 18, 1983 ( 


प्रस्प बाई . टी . एन . एम . -------- --.. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 -4 (1) के सभीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक नापकर मामा (नियोकग ) 

मन रेंज, हदगाव 


26, 19050 

[ भाग पाड 1 
( 1 ) श्रीमती मीना पारवन सभानी 

पति लेट भारजन सभानी , 
10 - 2 - 276/ 4/ 1, 
मोरपल्ली , 
सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मामर लाल 

पिता तोला राम लल्ला और अन्य , 
1 - 8 - 264/ 6, 
सिन्धी कालोनी , 
सरदार पटेल रोड , 
सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 1983 
निवेश सं० . भार० ए० सी० नं0 718/ 82- 83----प्रतः 
मुझे, एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसको पानात् उमरा गांधमियम कहा गया है ) , की पारा 
269 -7 के अधीम सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्वासर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रू . से अधिक 
पौर गिसकी स० भूमि है तथा जो बेगमपेट, हैदराबाद में स्थित 
है ( पौर इससे उपाबय प्रमसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वल्लभ नगर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
पसीन, तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्मति को उचित बाजार मूल्य से कान के पयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूख , उसके क्यमान प्रतिफल से , ऐसे एपमान प्रतिफल का 
पंड प्रतिशत से अधिक है और अतरक ( बतरकी) और भतारती 
( अन्तरितिय ) के पौष ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कषित नही किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सत्रमा के राजपत्र में प्रकाधम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे। 
स्वीकरण : - - समें प्रयुक्त पादों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही बर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हई किसी माय की बामत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बोर / या 


- 


- - 


। 


भूमि बेगमपेट, पिस्तीग 2844. 4 पी० गण, रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 115/ 82 , रजिस्ट्रीकार्ता अधिकारी, पल्लम नगर है । 


( ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , पिन्ह भारतीय माप - कार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1987 का 27) 
के प्रयोजनार्म मन्तरिती माम्पमपाट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में संविधा 
के लिए; 


एम जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 14 - 3- 1983 
मोहर : 


मतः भग , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
केमधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


। 


- - - 


- - 


-- 


- 


- - 


भागII - भान 1 ] भारत का राजपन, पर्बल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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प्रल्प भाई . टी . एम . एस . - --- - -- --- . ( 1 ) 1 श्री के . लक्ष्मी किमोर , 

2 श्री के . लक्ष्मी निवास , 

पोदागोंनूरु, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

कइकालुरु, 
269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

अब हैदराबाद में रहते है । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्रीमती के . व्ही . शेशम्मा 
___ अर्जन रेंज , हैदराबाद 

पति सूर्याप्रकाश राव , 
हैदराबाद , दिनांक 14 मार्च 1983 

गुनदला विजयवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 580/ 82- 83 --- प्रता: 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता ह । 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
और जिसकी सं० 40- 5- 21 है , तथा मोगल राज पुरम , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
विजयवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में और 

सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पूर्ण रूप से वणित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियन , 1908 ( 1908 का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
16 ) के अधीन, तारीख जुलाई 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के सश्यमान 

. 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंतरिती 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , या उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाप की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 . 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन और घर जिसका नं० 40- 5 - 20 और 
40 - 5 - 21, मोमलराजूपुरम, विजयवाड़ा विस्तीण 600 चौ० 
गज + 600 चौ० गण रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8293 और 
8294/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, विजयवाड़ा । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख : 14- 3 -1983 
मोहर : 


अत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


7564 


त्यनारायण 


भारत का रामपन , अप्रैल 16, 1083 ( चैत्र 26, 1905 ) 

[ भाग - 1 
प्रस्प बाई . टी . एन . एस . - - - -- - - - ( 1) श्री जे० सूर्यानाराय और उनके पुत्र , 

तेनाली । 

( अन्तरक ) 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

पिता राजा राम , 

तेनाली । 
भारत सरकार 

( अन्सरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षग ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के जर्जन के लिए 

कार्यवाही करता है । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी बाप : - - 
हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 1983 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन , की तारीख से 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं० 681/ 82-83 - - प्रतः 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुझे , एम० जेगन मोहन 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हो ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

भवष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
और जिसकी सं० सर्वे नं० 525 है , तथा जो तेनाली में स्थित 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली में रजिस्ट्री 

स्पषीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शवों पार पदों का , जो उक्त 

मधिमियम , के मभ्याय 20 - क में परिभाषित 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

है , वही अर्थ हांगा ओ उस अध्याय में दिया 
तारीख जुलाई 1982 

गया है । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए जन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मंतरक ( अन्तरकों) मार 
मन्सरिती ( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नामषित उदोश्य से उक्त अंतरण 
सिरित में वास्तविक स्प से कथित नहीं किया गया है :---- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाब की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


खुली . मीन 10 वा वाड तेनाली , टी० एस० नं0 525 , 
विस्तीर्ण 618, चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 39671 
82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , तेनाली । 


( ख ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती एवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिरित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


: 14 - 3 - 1983 
माहर : 


भाग 10 


मारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( पत्र 26, 1905 ) 
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( 1 ) श्री के . लक्ष्मी रेड्डी 

रामारेड्डीपेटा , 
नसारावपेटा, 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . --- - - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 
है धारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक बायकर मायक्त (निरीक्षण ) 


( अन्तरक ) 


( 2 ) डा०. पुल्लारेड्डी और अन्य 

रामारेड्डीण्टा , 
नरसारावपेटा । 


( अन्तरिती ) 


का यह सूचना पारा काय पति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त संपत्ति के अर्बन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; . 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 1983 
निवेश सं० आर० ए० सी० नं० 582/82- 83 – प्रतः 
मुझे, एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० टी० एस० नं0 750 है, तथा जो नरसाराव 
पेटा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिषरी के कार्यालय , 
नसारावपेटा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख जुलाई 1982 
को पुर्वोक्तसम्पत्ति के पचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( पम्तरकों ) पौर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया या प्रतिफल निम्नलिषित 
उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कापत नहीं 
किया गया है : - - 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य वक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ये उस अध्याय में दिया 
गया है । 


71 ( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के बातरक रामिरव 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या मन्य नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सक्त अधिनियम य? 
धमकर पधिनियम , 1967 ( 1967 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट माहीं किया 
बमा वा या किया जाना चाहिए । छिपाने में 
मविधा के लिए 


खुली जमीन टी० एम० 750, 8वा वार्ड नरमारावपेटा , 
विस्तीर्ण 0 . 92 एकड़, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5162/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , नरसरावपेटा । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज , हैदराबाद 


- प्रस सब , उक्त अधिनियम की धारा 260 - के 
प्रसरण में, उक्त माधनियम की धारा 289 - 4 की 
उपचारा( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित ग्यक्तियों , अति : -- 


तारीख : 14- 3 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1083 ( पत्र 26, 1905 ) 

[ भाग IH - 1 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ..... . ... .. 

( 1 ) श्री ए . पार० म्ही० राघवन 
6 - 453, पेरला 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1 ) के मधीन सपना 

( 2) श्रीमती के० मोहनी 

पति अदिनारायणा 
भारत सरकार 

चीराला 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 1983 

को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 583/ 82- 83 - - यतः 
मुझे एम० जेगन मोहन 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सपना के राषपन में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

अपि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वापत 
और जिसकी सं० सर्वे नं0 279/ 8 है, जो चीराला में स्थित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , धीराला में 

( ) इस सपना के रामपत्र में प्रकाशम की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबन्ध 
अधीन तारीख जुलाई, 1982 

किसी अन्य व्यक्ति परा धोहस्ताधारी के पास 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

सिस्ति में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पम्बह प्रतिशत से अधिक है बार बन्तरक ( अन्तरकॉ) और अंतरिता 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( रितिवों ) के बीच एसे मंन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याव में दिया 
कल , निम्नलिखित उदर श्य सं उक्त अन्तरण लिखित में जास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय को बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
रायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


घर संपत्ति , चीराला प्रोल्ड घार्ड नं० 6 , सर्वे नं० . 
279/ 8 , विस्तीर्ण 2733- 1/ 3 , पौ० गण खुली जमीन, रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं० 2252/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चीराला । 


( 1 ) एसौ किसी माय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मभिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य महारती इबारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 14 - 3-1983 
माहर : 


अतः अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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भाग III - खण्ड 1 ] 

- भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- ----- ( 1 ) श्रीमती जसोदी पति अंबाराम खाती 

निवासी ग्राम बालगढ़, तहसील देवास । 

( अन्तरक ) 

( 2 ) मैसर्स राम . ष्ण लैंड एंड फायनेंस कंपनी देवास 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

पंजीत भागीदारी फर्म पंजीयन क्रमांक 
269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

2104/ 19- 1 - 82 के पार्टनर 

तिलोकचंद पिता उत्तमचंद गुजराती , सुभाष चौक , 
भारत सरकार 

देवास । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

कार्यवाहियां करता हं । 
भोपाल, दिनांक 7 मार्च, 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अजन / भोपाल /3469----प्रतः 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें ( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
• 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा; 
और जिसकी स० भूमि ख० नं० 2 , 5/ 1 है तथा जो ग्राम 
बालगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूण रूप से वर्णित है ) , रमिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
देवास में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
16 ) के अधीन , तारीख जुलाई, 1982 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान · प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 

गया है । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्सरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


भूमि ख० नं० 2 , 5 / 1 ग्राम बालगढ़ जिला देवास में 
स्थित है । . 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

के लिए; 
अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के जन सरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
13 - 26GI / 83 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षक सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज, भोपाल 


तारीख : 7 - 3 -1983 


मोहर 
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भारत का राजपन , अप्रैल 16 , 1983 ( मंत्र 26 , 1006 ) 


[ भाग III -- 


1 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - - ( 1 ) श्री सिखनाथ पिता कन्हैयालाल खाती 

निवासी बालगढ़, देवास 

( अन्तरक ) 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2) मैसर्स रामकृष्ण , लैंड एंड फायनांस कंपनी देवास 
धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सुषमा 

पंजीकृत फर्म के भागीदार उत्समचंद पिता तिलोक 

पंव , गुजराती , सुभाष रोड, देवास, म० प्र० 
कार्यालय , सहायक आयकर बापूक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
भोपाल , दिनांक 7 मार्च, 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी० [अर्जन / भोपाल/ 3470 - अत .. 

उक्त संपत्ति के मन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
मुझे देवप्रिय पन्त 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मायकर अधिनियम , . 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स० भूमि सर्वे नं . 5/ 1, 9/ 3 है, तथा जो 

( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
ग्राम बालगढ़ में स्थित है ( प्रौ इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबनी 
और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
कार्यालय , देवास में , रजिस्ट्रीकरण अयधनियम , 1908 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( 1908 का 16 ) के अधीन, जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के ल्यमान 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार . 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मुल्य उसके उपयमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का .. 

गया है । 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफन निम्नलिखित उदीय से उक्त अन्तरण लिपित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की दावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के मिए ; और / या 


( 1) एसी किसी गाय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , मा 
पन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


भूमि सर्वे नं . 5/ 1 , 9/ 3, ग्राम बालगढ़, देवास में 
स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त , 

अर्जन रेंज , भोपाल । 


बत: बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- -- 


: 


7 - 3 - 1983 


माहर 


भाग 


- - 


] 


भारत का राजपत, अप्रैल 18, 1983 ( चैत्र 26, 1906 ) 
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( 1 ) श्रीमती जसोवी बाई 

पति अंबाराम खाती 
निवासी ग्राम बालगढ़, तहसील देवास 

( अन्तरक ) 
( 2) मसर्स रामकृष्ण लेंड एंड फायनांस कंपनी देवास 

तरफे पार्टनर उत्तमचंद तिलोकचंद गुजराती , 
निवासी सुभाष चौक , वेवास । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राधेप :- - 


प्रम पाई . डी . एन . एस . - - 
प्रायकर अधिनियम, 1001 ( 108140 ) को 
पारा 20 - ( 1 ) के समान सूचना 

भारत सरकार 
पार्यलय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 7 मार्च, 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल/3471 
अतः मुझे देविप्रय पन्त 
प्रायकार प्रधिनियम, 1981 ( 1981 का As ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की बात 26 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है , 
और जिसकी सं० भूमि ख० नं० 280/ 2, 275 / 3, 276/1, 
276/ 2 है, तथा जो ग्राम बावड़या में स्थित है ( और इससे 
उपाबड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , देवास में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख जलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से बम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास परते 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिली ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिावत उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में रास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( 8 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख से 

45 पिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
मी अवधि वार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी पक्ति पारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थानर सम्पत्ति में 
हिवसकिसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पवीकरण : --इसमें प्रयुक्त पदों बार पत्रों का , वो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है, वही पर्ष होगा , जो इस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी गाय की पावत, सक्त 

अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के 
सावित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा . 
के लिए। मोरया 


( ब ) ऐमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रमट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


276/ 2, 


भूमि ख० नं० 280/ 2 , 275/ 3, 276/1, 
ग्राम बावड़या , जिला देवास में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मता पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उपत प्रधिनियम की धारा 260 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


7 - 3 - 1983 


मोहर 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1. 9.05 ) 


[ भाग ifi - ई 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 . का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1) के अधीन सुषमा 


भारत सरकार 


T 


( 1 ) 1. रुस्तम पिता बेहरामशा 

निवासी बड़ौवा , गुजरात । 
2. जोनी पिता बेहरामशा नि० - बम्बई । 
3. दौलत पिता बेहरामशा निवासी नीमच केन्ट 
4. पालाबरजोरजी 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1 . बिलावरचन्द पिता कुन्दन लाल 

2 . प्रकाश रानी पति बिलावरचन्द अग्रवाल 

नीमच , 
3. ज्ञानचंद पिता नंदलाल अग्रवाल नि० ग्रगानगर 

राजस्थान , 
4 . श्री सुरेन्द्र सिंह नहरचंद अग्रवाल , निवासी 
हनुमानगढ़, राजस्थान । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी अक्षेप : 


कार्यालय निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 5 मार्च 1983 
निदश सं० आई० ए० सी० /अर्जन /भोपाल / 3482 - - प्रसः 
मुझे देवप्रिय पन्त 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० बंगला नंबर 45 है , तथा जो नीमच 
केन्ट , नीमच में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नीमच में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) , के अधीन, 9 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
पतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त सम्वों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार / या 


अनुसूची 


बंगला नंबर 45, नीमघ केन्ट , नीमच में स्थित है 
( एक भाग ) । 


( 1 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिकारी , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर प्रायुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


5 - 3 - 1983 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् --- 


मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----. .. ( 1 ) श्री रूस्तम पिता बेहरामशा 

नि० बड़ौदा , गुजरात । 

2. जोनी पिता बेहरामाशा । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

नि० बम्बई । 

3. दौलत पिता बेहरामशा , 
269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

नि० नीमच । 
भारत सरकार 

4. प्रालाबरजोरजी 

नि० उदयपुरा । 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (मिरीक्षण ) 

( अन्सरक ) 
अर्जन रेंज , भोपाल 

( 2 ) श्री बद्रीलाल पिता रामनारायणा । 

2. श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल 
भोपाल , दिनांक 5 मार्च 1983 

पिता रामनारायणा । 
निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन / भोपाल/ 3473 - - . 

3. श्रीमती उर्मिला देवी 
अतः मुझे, देवप्रिय पन्त 

__ पति राधेश्याम गोयल । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

4 . श्रीमती उमा देवी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

पत्नी बद्री लाल अग्रवाल 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सभी निवासी नीमच कैण्ट , 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्म 

नीमच । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( अन्तरिती . 
और जिसकी सं० बंगला नं० 45 है तथा जो नीमच कैण्ट , 
नीमच में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण भने यह सूचना जारी करके पूषाक्स सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

कार्यवाहियां करता ह . । । 
नीमच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , . 1908 ( 1908 क 
16 ) के अधीन , तारीख 9 जुलाई , 1982 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी मामेष :-- 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि , जो भी 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 

अवधि पाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से . 

45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 

लिसिस में किए जा सकेंगे । 
( क) अन्तरण से हर किसी काम को बाबत , रक्त 

माधमियम के अधीन कर दने के अन्तरक को स्पष्टीकरण : - इसमें प्रबक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
* लिए; मार / पा 

ह , यही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
मया है । 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा लिए ; 


बंगला नं0 45, नीमच कैण्ट में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


बत : साब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 5- 3- 1983 
मोहर 


- 


नीमच । 


7378 भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( वैत 26, 1908 ) 

[ भाग III - खण 1 
प्रम्स बाई . टी . एम . एस . ----. .. ... ( 1 ) 1. श्री रूस्तम वल्ब बेहरामशा, 
भाषकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

नि० बड़ौदा , गुजरात । 

2. जोनी पिता बेहरामशा , 
269 -म (1 ) के अधीन सपना 

नि० बम्बई । 

3. दौलत पिता बेहरामशा । 
कार्यालय , सहायक मायकर माबुमत (निरीक्षण ) 

4. पालाबुजोर । 
पर्जन रेंज , भोपाल 

( अन्तरक ) 
भोपाल , दिनांक 5 मार्च 1983 

( 2 ) श्रीमती मंजू पत्नी शंकर लाल 
निदेश सं० माई० ए० सी०/अर्जन/ भोपाल/ 3474 - प्रतः 

निवासी 142, जवाहर नगर , 
मुझे , देवद्रिय पन्त 

नीमध । 
मा कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

2. श्री मुरारी लाल पिता शंफर लाल अग्रवाल , 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

नि० नीमच कैण्ट , 
सके बधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

नीमच । 
है कि स्भावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

3. श्री कैलाश चन्द्र 
रु . से अधिक है 

पिता रामेश्वर लाल अग्रवाल , 
और जिसकी सं० बंगला नंबर 45 है, तथा जो नीमच कैण्ट , 

नि० 142, जवाहर मगर , 
मीमच में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नीमच 

4 . श्री ओम प्रकाश पिता 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 

रामेश्वर लाल , 
प्रधीन, 2 जुलाई , 1982 

नि० 142, जवाहर नगर , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मुस्प से कम के अपमान 

नीमच । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पापोक्त सम्मत्ति का उचित नाचार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से एसे यमाम प्रतिफल का 

( अन्तरिती ) 
पम्बा प्रतिमत से अधिक हमार बतरक ( तरको) मार मंसारती 
( तरितिपा ) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
फल मिममिति सपोय रे रक्त चरण निति में तापक कार्यवाहियां करता है । 
नये कापस नहीं किया मार : 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संभी व्यक्तियों पर 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
(क ) मातरण के किसी गाव की वापत रक्त बाप 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मियरधीन करनेकेनंतरक केरायल में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
कमी करणे या उससे पचने में सुविधा के लिए 

( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 

पास सिवित में किए जा सकेंगे । 
( ज) बाप 

मापनाच मास्तियाँ मकरण : --इसमें प्रमुखत सब्दों मार पांका, मो उम्त 
को , चिहभारतीय मानकर मधिनियम , 1922 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( 1922 का 11) मा रक्त बानियम , या धन 

है , बही वर्ष होगा वो उस अध्याय में दिया 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 

गया है । 
प्रपोचमा बन्तरिती इनारा प्रकट नहीं किया गमा 
मामा किया पाना पाहिए पा , पिाने में सुविधा 

बंगला नंबर 45, नीमच कैण्ट में स्थित है । (एक भाग ) 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहर 


: 5 - 3 - 1983 


भाग 11 - - 
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- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- - -- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 5 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3475 ---प्रतः 
मुले , देवप्रिय पन्स 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० बंगला नंबर 45 का भाग है, तथा जो 
नीमच कैण्ट, नीमच में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नीमच में 9 जुलाई, 1982 में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
9 जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य,, उसके श्यमान प्रतिफल से एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


1 ) श्री रूस्तम पिता बेहरामशा 
निवासी बड़ोदा , 

गुजराप्त । 
2. जोनी पिता बेहरामशा 

निवासी बम्बई । 
3. दौलत पिता बेहरामशा । 
4 . पालाबुरजोर जी 
निवासी उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. श्री भगवती प्रसाद 

पिता मानमल जी कालानी । 
2 . जगदीश पिता भगवती प्रसाद कालानी । 
3. माशीष पिता प्रानन्द कालानी । 
4. रतनकुवर पिता 

भगवती प्रसाद कालागी 
सभी निवासी नीमच । 

कैण्ट , नीमच । 
5. श्री सतीश कालानी 

पिता प्रानन्द कालोनी 
निवासी कलकत्ता । 

( मन्सरिती ) . 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचमा की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( घ ) इस सपना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

सिसित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और · पवों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही वर्ष होगा , जो उस अभ्याय में दिया गया 


( क ) बन्तरण से हर किसी माप की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पने के मन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार/ या 


मनुसूची 
बंगला नंबर 45 का भाग , नीमच कैण्ट , नीमच में 
स्थित है 


( च) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

कों , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया भा किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ब को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , मर्थात् : - - 


तारीख : 5 - 3 - 1983 
मोहर : 
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प्रम्प आई . टी . एन . एस . -. ... ..... 

( 1 ) 1. श्री रूस्तम बेहरामशा 

नि० कुंज सोसाइटी , 

अल्कापुरी , बड़ौदा । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2 . जोनी पिता बेहरामशा 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना . 

निवासी 535 अपोजिट जी जी० पी० ओ० , 

लिंक रोड, बम्बई । 
भारत सरकार 

3. दौलत बेहरामशा 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नीमच कैण्ट , नीमच । 
अर्जन रेंज , भोपाल 

4. पाला जाल पत्नी बुरजोर 

नि० मीरा मार्ग , 
भोपाल दिनांक 5 मार्च 1983 

पंचवटी पारसी बंगला , 
निवेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3476 -- अतः . 

उदयपुर । 
मुझे , देवप्रिय पन्त 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें ( 2 ) श्री बिलावर चन्द 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

पिता कुंदन लाल अग्रवाल , 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

नि० मण्डी प्रांगण नीमच । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

2. श्री भगवती प्रसाद पिता 
और जिसकी सं० बंगला नंबर 45 का भाग है , तथा जो 

___ मानमल कालानी । 
नीमच कैण्ट , नीमच में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

3. श्री ओमप्रकाश 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

पिता रामेश्वर प्रसाद जी । 
कार्यालय नीमच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

4. श्री बद्रीलाल पिता 
का 18 ) के अधीन , तारीख 9 जुलाई, 1982 

रामनारायण अग्रवाल , 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

नीमच कैण्ट , नीमच । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( अन्तरिती 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रपयमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 

कार्यवाहियां करता हो । । 
रिती ( अंसरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ---- 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है -- 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की मधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( क ) अन्तरण में हई किमी साय मी बस , उर 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 
मधिनियम , के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में का 

( ख ) इस सचमा के राजपत्र में प्रकाशन की ताहिर 
के लिए; यार / या 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( स) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 
को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

गया है । 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

अनुसूची 
सविधा के लिए ; 

बंगजा नंबर 45 नीमच कैण्ट , नीमच में स्थित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मत : पब , उक्त अधियिसम की धारा 269 -ग के अनुसरण 

अर्जन रेंज , भोपाल 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) तारीख : 5- 3- 1983 
के अधीग निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :--- 

माहर : 


भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राषपस , अप्रेल 16, 1983 ( चैत्र 26 , 1905 ) 
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प्ररूप आई . टा . एन . एस . - --- -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 9 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती रोशन डुंगाजी 

पत्नी श्री एम० के० डुंगाजी द्वारा 
मु० पाम धरमचन्द जी मुन्नालाल जैन , 
नि० बैजनाथ पारा , 
रायपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कांतिलाल पिता 

कंवरलाल जैन , 
नि० डुंगाजी कालोनी , 
कालेज वार्ड, 
रायपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3477 - - प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० नजूल प्लाट नंबर 63 है , तथा जो 
जी० ई० रोड, रायपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिद्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 22 जुलाई, 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , रसे उश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
षास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए आ सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


अनुसूची 


नजूल प्लाट नंबर 6/ 3, पर निर्मित दुकान , रायपुर में 
स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 -गके, अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपभारा (1 ) 
बोधीन निम्नलिखित म्पक्तियों गांव 

14 - 26 GI / 83 


तारीख : 4 - 3- 1983 
मोहर 
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भारत का राजपन , अप्रैल 18, 1013 ( 


26, 1905 ) 


[ भाग III - - सण 1 


( 1 ) श्री नरनारायण प्रात्मज रामचरण लाल अग्रवाल , 

निवासी पुरानी बस्ती , 
रायपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) जी० टी० इंटरप्राइजेज , रायपुर 

प्रोप्राइटर श्री ताराचन्द बल्द 
गुगन राम 
निवासी जवाहर नगर, 
रायपुर हेड आफिस 
205, रविन्द्र सारनी , 
कलकत्ता - 7 । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . .. . more 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -7 ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3478 - अतः 
मुझे, वेवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ८ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण " ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 738/ 1 है तथा जो 
मौजा मोया रायपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , सारीख 27 जुलाई, 1982 
को पर्थोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमानः 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अम्तारसी ( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 

. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उम्त सम्पत्ति के बर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामीस से 30 विन की अवभि , बो भी बधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्द 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
यद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिहित में किए जा मकगे । 


समीकरणः - समें प्रयुक्त शब्दों और पबों का , पो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है । 
बही बर्ष होगा , जो उस अभ्याय में दिया परा 


( क) - अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायिस्व में 
कभी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


मनुसूची 


( ख) एसी किसी बाय या किसी पन या बन्य मास्तियों भूमि खसरा नं० 738/ 1, मौजा मोवा जिला रायपुर 

को , जिना भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ___ में स्थित है । 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिमियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
‘ प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 

देवप्रिय पन्त 
था किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविता 

सक्षम प्राधिकारी 
के लिए; 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4- 3- 1983 
माहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , अप्रैल 18 , 1983 ( 


265 1908 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री शंकर राव यल्द 

माधव राव मराठा , 
निवासी शंकर नगर, रायपुर द्वारा . 
मु० आम प्रकाश चन्द्र राव , 
निवासी शंकर नगर , 
रायपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती कामिनी शारदा जोजे 

श्री विजयकुमार शारदा , 
निवासी 29, एच० आई० जी० , 
शंकर नगर, 
रायपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षग ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन /भोपाल/ 3474 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 3 है तथा जो शंकर नगर , रायपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , 2 जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य. , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

वह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण के लिए सय पाया गया . 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस संघना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ठाक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की वावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


___ एक किता खुला प्लाट खसरा नं० 477 व 478 ब्लाक 
नं० 2 व 3 प्लाट नं . 3 मौजा शंकर नगर, रायपुर में 
स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अभिनयम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए :: 


देवप्रिय पन्स 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 
तारीष : 4- 3- 1983 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , सक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा (1 ) , 
मौ अधीन , निम्नलिखित परिक्सयों , अर्थात -- 


मा 


. 


. 
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भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 ( 


26, 1905 ) 


[ भाग III -- पर 1 


प्रस्व नाई . टी . एन . एस . .. ... 


मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

269-4 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री शंकरराव वल्व 

माधवराव मराठा , 
निवासी शंकर नगर, रायपुर द्वारा 
भु० पाम प्रकाशचन्द्र 
निवासी शंकर नगर, 
रायपुर । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री साधना शारदा जोजे 

श्री चन्द्रकांत शारदा , 
निवासी 29 एच० आई० जी० , 
शंकर नगर, 
रायपुर । 


( अन्तरिती ) 


___ अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/मर्जन/ भोपाल/ 3480 - - प्रतः । 
मुझे, देवप्रिय पन्त 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 -सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 4 है तथा जो शंकर नगर 
रामपुर में स्थित है ( और इससे उपाच अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
18 ) के अधीन , तारीख 6 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमात 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफत से , एसे वश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरा ) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में गास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया : 


को यह सपना पारी करके पोंमत संपत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उमत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की धामील से 30 दिन को अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 


( a ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब 

45 दिन के भीतर उम्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिपित में किए जा सकेंगे । 


पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वो का , षो उमस 

मधिनियम , के अभ्याय 20 - क में परिभाषित । 
वही पर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण में किसी माय की बापत उमत 

अधिनियम के अधीन कर पाने के जन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
बार / या 


मनुसपी 


प्लाट नं० 4 , ब्लाक नंबर 2, 3 खसरा नं0 477 एवं 
478 शंफर नगर रायपुर में स्थित है । 


( ७) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मभिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोषमा अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , भोपाल । 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


: 4 - 3 - 1983 


मोहर : 
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प्रकप पाई . टी . एन० एस० ---- - - -- - - - ( 1 ) श्रीमती सुमरन बाई 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

पत्नी सुखराम रावेल , 
269 -4 (1) के अधीन सुचना 

निवासी पंड़री तराई, 

रायपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक गायकर गायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) 1. श्रीमती कमलेश पत्नी लदाराम । 
अर्जन रेंज , भोपाल 

2 . कुमारी साधना पिता 
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 1983 

____ श्री अमरलाल मेधानी । 
निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3481 -- प्रतः 

3. मास्टर नरीश , माइनर पुन 
मुझे , देवप्रिय पन्त 

श्री अमरलाल मेधानी , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 

4 . मास्टर मुकेश पुन 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा मया है , की पाय 

श्री अमर लाल मेधाणी । 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

द्वारा जयहिन्द प्रायल मिल्स , 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

नाहरपारा , 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

रायपुर । 
और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 261, 248 एवं 302 है , 

( अन्तरिती ) 
तथा जो मौजा पंड़री तराई रायपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से . वर्णित है ) रजिस्ट्री 

का यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्गम के मिर 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि 

एतद्वारा कार्यवाहियां करता है । 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 1 

उक्त सम्पत्ति पर्जन के संबंध में कोई भी बायो :- -- 
जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई ह भार मुझे यह विश्वास 

4बिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बापार 

की तामीस से 30 दिन की प्रधि, जो भी पषि 
मुल्य , उसके श्यमान् प्रतिफल से , एसे क्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 

बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्पमितयों 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

में से किसी व्यक्ति द्वारा 
फल निम्नलिखित उदषय से उक्त अन्तरण लिखित में पास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितब किसी पम्य पक्ति द्वारा प्रयोहस्ताबारी 

के पास मिति में किए जा सकेंगे । 
( क ), जन्तरण हर किसी माय की भारत । उक्त स्पष्टीकरण: - समें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का पो एक्स 
मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्वा 

अधिनियम के मध्याय 20- 2 में 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के मिए। 
मार / या 

परिभाषित है , यही वर्ष होगा , यो र 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ब), एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , था 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ), 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था .. छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भूमि खसरा नंबर 281 ; 248, 302, मौजा पंडरी 
तराई, रायपुर में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः मम उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 4 - 3 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( 


18, 1905 ) 


[ भाग III -I7 - 1 


प्ररूप भाई ., टी . एन . एस . -- --- -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती रोशन डंगाजी 

पत्नी राम के० डुगांडी 
मु . पाम श्री धरममन्द 
पिता मुन्नालाल जैन 
नि० बैजनाथपारा , 
रायपुर । 


( मन्तरण ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्रीपाल लुनिया पिता 

रेखचन्द जी लुनिया, 
निवासी डुंगाजी कालोनी, 
कालेज वार्ड , . 
रायपुर । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


- कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3482 - प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्यास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान प्लाट नं0 6/ 3 पर है , तथा जो 
जी० ई० रोड , रायपुर में स्थित है ( और इससे उपास 
अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 20 जुलाई, 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्सा: रतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित मों 
पास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से . 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए आ सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में बिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के . 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


- 


- 


। 


मनुसूची 


मकान प्लाट नंबर 6/ 3 (नजूल ) ब्लाक नंबर 27 , 
मेन रोड , जी० ई० रोड , रायपुर में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

समम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4- 3- 1983 
मोहर 
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- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .. -...- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भाय 269 -4 ( 1 ) के मभीम सपमा 


भारत सरकार 


फार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्रीमती रोशन डुंगाजी परनी 

श्री ए० के० डुंगाजी द्वारा 
मु० " पाम धरमचन्द जी भन्नूलाल जैन , 
बैजनाथ पारा, 
रायपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री कांति लाल पिता 

कंवर लाल जैन , 
निवासी डुंगाजी कालोनी , 
रायपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना पारी करके पुषाक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बामप: -- 


अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल ,दिनांक 4 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3483 - - प्रतः , 
मसे, देवप्रिय पन्त , 
पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मावार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० प्लाट नं० 6/ 3 है, तथा जो रायपुर में 
स्थित है ( और इससे उपापड अनुसूची में और पूर्ण रूप से . 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रायपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
पस्य , उसके रश्यमान प्रतिफस से एसे रपयमान प्रतिफल का 
वह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उपदय में उक्त अन्तरण निति में वास्तविक 
प से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की मषि , जो भी 
भवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ज) इक सपना के रामपण में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरणः - समें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उम्स 

अधिनियम , केमधाम 20 -क में परिभाषित 
ह , कही अर्थ होगा जो रस ममाय में लिया 
मबार । 


( ३) बन्तरण से हर किती बार की बात, उक्त 

मधिनियम के अधीन कर घने के अन्तरको 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार / गा 


अनुसूची . 


( ब) एसौ किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भाम - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए: 


गोंदाम , टीन शेड व प्लाट नं० 6/ 3 ब्लाक नं० 27 , 
प्लाट नं . 8 का कुछ भाग रायपुर में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 4- 3- 1983 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् :-- - 
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( 1 ) श्रीपाल पिता 

रेखपन्द लुनिया , 
निवासी -कालेज वार्ड , 
रायपुर । 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - -- --------- -- --- 
भाषकर मधिनियम , 1961 (1961 47 43) की 
धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 1983 


( अन्तरक ) 


( 1 ) श्री प्रकाश चन्द्र गोलचा 

पिता श्री कंवर लाल गोलचा , 
निवासी -कालेज पार्ड, 

रायपुर । . 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्गत सम्पत्ति के पर्वन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करवाई । 


उक्त सम्पति के पर्वन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3484 - प्रतः , 
मझे , देवप्रिय पन्त , 
मापकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - . से अधिक है 
और जिसकी सं० परिवर्तित भूमि प्लाट नं० 32 है , तथा जो 
राजेन्द्र नगर , रायपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी , रायपुर के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 19 जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों) के मीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिमिता उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति शारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पचि में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही भर्ष होगा, जो उस पम्याय में दिया 
गया है । 


( क ) नन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

मीनियम के बीन कर बने के अन्तरक के 
पारिल में कमी करने या उनसे बचने में सुविधा 
के लिए बार/ स 


अनुसूची 


परिवर्तित भूमि प्लाट नंबर 32, राजेन्द्र नगर , रायपुर 
में स्थित है । 


( ) एसी किसी बाय या किसी भन या अन्य बास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


- देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिग , अर्थात् : 


तारीख : 4 -3- 1983 
मोहर 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- --- 


( 1 ) श्री राम प्रकाश बत्रा पिता 

स्व . श्री लक्ष्मी चन्द बना , 
निवासी-लिंक रोड , 
बिलासपुर । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) भ० प्र० एलाय कास्टिग लिमिटेड , 

इण्डस्ट्रीयल इस्टेट , 
तिफरा , 
बिलासपुर । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


( अन्तरिती ) 


वे यह बषमा पारी करके पुर्वान सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यमाहियां करता ह । 
सस्त सम्पत्ति के बर्बन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - -- . 


भोपाल , दिनांक 4 मार्च 1983 
निवेश सं० आई० ए० सी० /अर्जन / भोपाल / 3485 - प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि ख नं0 521/ 1 एवं 2 है, तथा जो 
मौजा तिफरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , बिलासपुर में रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, तारीख 15 जुलाई, 1982 
को पर्योक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल स., एसेण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिवित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामीन से 30विम की अभि , वो भी 
अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
सीकारण : -- इसमें प्रयक्य सम्बों मार पदों का , बो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


मन्तरण सेहर किसी बाम की बाबत , उस 
बधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सरिता 
के लिए; मोर/ या 


अनुसूची 


भूमि खसरा नं० 521/ 1 एवं 2 मौजा तिफरा , बिलासपुर 
में स्थित है । 


( स ) एसी कि गी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को मिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) था उक्त अ(िनयम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किगा 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1) 
के गधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , गति : 
15 - 26 GI/ 83 


तारीख : 4- 3-1983 
माहर 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्रापबाई . टी . एन . एस . .. . - -- 

( 1 ) श्री नरनारायण पिता श्री 

रामचरण लाल अग्रवाल , 
प्रापकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 

निवासी पंडरी तलाई, 
धारा 289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

रायपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

( 2 ) जी० टी० इंटरप्राइजेस रायपुर , 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रोप्राइटर तारा धन्द बल्द 
अर्जन रेंज, भोपाल 

गगन राम 

निवासी जवाहर नगर , 
__ भोपाल, दिनांक 4 मार्च 1983 

रायपुर । 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3486 - प्रतः 

( अन्तरिती ) 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 288 

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण . लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

उक्त पम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
और जिसकी सं० भमि खसरा नं० 738 है, तथा जो मौजा 
मोवा , रायपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

( क ) स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
लय , रायपुर में रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
16 ) के अधीन , तारीख 28 जुलाई, 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ब ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पपों का , जो उक्त 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरग हई किसो प्राय की बाबत, उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उममे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर या 

अनुसूची 


भूमि खसरा नं० 738, मौजा मोवा , जिला रायपुर में 
स्थित है । 


( स) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में भुविधा के लिए 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- -- 


सारीख : 4- 3- 1983 
माहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- ----- - 
माय कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री प्रात्मस्वरूप भटनागर 

पिता श्री कल्याण स्वरूप भटनागर , 
निवासी- 275 , 
साकेत नगर कालोनी , 
इन्दौर । 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


( 2 ) 1 श्रीमती माया देवी पति 

मनोहर लाल जी 
2 . कमल किशोर । 
3. अनिल कुमार पिता 

मनोहर लाल , 
निवासी- 2/ 3, 
चैन सिंह का बगीचा, 
न्यू पलासिया , 
इन्दौर । 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) । 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 7 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल/ 3487 - प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मस्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो ग्राम खजराना , इन्दौर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इंदौर में 
रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख 3 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की परीष या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति महितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उम्त 

मधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही वर्ष होगा जो उस मध्याय में दिया 


( क) भन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उपर 

अधिनियम के अधीन कर बने बातरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बनने में पिता 
केभिए बार/ या 


मनुसूची 


भूमि व मकान एक मंजिला , ग्राम खजराना, तहसील 
इंदौर में स्थित है । । 


( स) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा लिए: 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


तारीख : 7- 3- 1983 
मोहर 
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[ भाग 


- - बण1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . ::-- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धार 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सुषमा 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री दिनेशचन्द्र पिता 

कैलाश चन्द्र पाटनी , 
निवासी 15/ 1, 
अग्रवाल नगर , 
इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोहम्मद फारूख पिता 

मोहम्मद कासम, 
निवासी 11, 
मैकेनिक नगर, 
इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 7 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल / 3488 - प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 237-एम० व उस पर नींव 
तक निर्मित मकान है, तथा जो विकास प्राधिकर योजना 
नंबर 44 इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
इंदौर में रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 17 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के समान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे प्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरका ) मार अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे भन्तरण के लिए तय पाया गया 
पन , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
मास्तविक रूप से काभत नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सुचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
__ अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


मनुसूची 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बात , सक्स 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; जार/ या 


प्लाट नं० 237- एम० व उस पर निर्मित मकान , विकास 
प्राधिकार की योजना क्रमांक 44 ( खाती वाला टैक ) इंदौर 
में स्थित है । 


( १ ) ऐसे किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , भोपाल 


मत : अष , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- . 


तारीख : 7- 3- 1983 
मोहर : 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस ., - - . . - . .. - . 

( 1 ) श्री प्रेमकुमार पिता विशनदास , 

नि० - 65, जयरापुर कालोनी , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961. का 43) की धारा 

इंदौर ( म० प्र० ) तरफे प्राम 
263-4 (1) के बीच सपना 

मुखतयार जवाहर लाल 

पिता दीपचन्द , 
. भारत सरकार 

निवासी - 84, 
कार्यालय , सहायता प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

काटज़ कालोनी , 
अर्जन रेंज, भोपाल 

इन्दोर । 

( अन्तरक ) 
भोपाल , दिनांक 7 मार्च 1983 

( 2 ) सत्यम बिल्डर्स पार्टनर 
निवेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल / 3489 -~- प्रतः 

प्रकाश चन्द्र पिता 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 

श्री भोजराजमल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (चिसे इसमें 

निवासी 378, 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

जवाहर मार्ग , 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

इन्दौर । 
ह कि स्थावर संपत्ति चिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

( अन्तरिती ) . 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 138 है, तथा जो विकास 
प्राधिकरण स्कीम क्र० 44, इंदौर में स्थित है ( और इससे 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

कार्यवाहियां करता है । 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीद , तारीख 17 जुलाई , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 
1982 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्मान 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बार मझे यह विश्वास 

की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी अवधि 
करने का कारण है कि पषापात संपत्ति का उचित बाबार 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 

( ब) इस सूचना के सम्रपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
रूप से कथित नही किया गया है : 

अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( 5 भार से कसी गाव की बाबत उक्त बार 

नियम के भीम कर बने मन्तरको पायित्व में 
कभी रने या उससे गबने में सुविधा के लिए: 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


अनुसूची 


( ए ) एसी किसी भाय या किसी भन या भन्य आस्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती पगार प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


विकास प्राधिकरण स्कीम क्रमांक 44, में प्लाट नंबर 
138, इन्दौर में स्थित है । 
तथा निर्मित क्षेत्र । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 7 - 3- 1983 
मोहर 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
को अधीन , निम्नलिचित व्यक्तियों ,, अर्थात् :- - 


[ भाग III - 

II 


7588 

भारत का राजपन्न , अप्रैल 18, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
प्रस्प पाई . टी . एम . प . 

( 1 ) श्री चिमनवन पिता 

श्री कैलाश वन , 
भागकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

निवासी ग्राम छोटा बगिरदा , 
पारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

तहसील इंदौर । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) 1 . श्री अर्जुनंदास पिता रामचन्द्र , 

निवासी 61 , 
बी०, प्रेमनगर , 


2 . जेठानंद पिता गुलमल 
3 . लक्ष्मीचंद पिता माधवदास 
4. चंदूमल पिता मोहनदास 
5. रमेशलाल पिता सिरूमल 
6 . कन्हैयालाल पिता उत्तमचंद 
7 . रघुमल पिता जठानंद 
8 . होत चंद पिता जठानंद ,निवासी इदौर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 7 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० /अर्जन / भोपाल / 3490--- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 49 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , 

की धारा 289- के अधीन सबम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
अविस बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 
पौर जिसकी सं० भूमि है , तथा जो ग्राम छोटा बांगरवा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में 
रजिस्ट्रीकर अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख 8 जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्मान के क्ति भागार मस्य से कम के दायमान प्रति . 
फल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह निवास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का पित बाजार मूल्य , 
उसके समान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रति कम का पनाह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और बचरिती 
( मन्सरितियों के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित अश्म से उक्त प्रस्तरण लिखित में 
वास्तविक कारो कषित नहीं किया गया है । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यमाहियां कप्ता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशाशन की तारीख से 

45 दिन की अधि मा तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाता 


( क) अन्तरण से हई किसी बाय की भावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 

लिए ; मारया 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एपनीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

बधिनियम के अध्याय 20 में परिणापित 
हो वही अचं होगा, जो एस म्याय में 
दिया गया है । 


( 4 ) ऐसी किसी गाय पा किसी न वा अन्य कालिप 

को जिन्हें भारतीय भापकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , पाबन -कर 
अधिनिपम , 1957 ( 1917 127 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में पुविना के लिए , 


अनुसूची 


भूमि , ग्राम छोटा बांगरवा तह० इंदौर में स्थित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
, सहायक आयकर आयक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के बनसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


7 - 3 - 1983 


मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - ---- 1. 1. श्री प्रीतम सिंह , 

2. इन्द्रजीत सिंह 
जायकर अभिनियम , 1961 (1961 का 43) की पारा 

पिता अर्जुन सिंह , 
289- 4 ( 1) के अधीन सूचना 

निवासी -- मकान नं० 278, 

जवाहर मार्ग, इंदौर । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2 . श्रीमती आशा देवी पति श्री ज्ञानचंदजी जैन 

निवासी - 6/ 8, नार्थ राण मोहल्ला , 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

इंदौर । 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनांक 7 मार्च 1983 

को यह सूचना जारी करके पुषा क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3491 – अतः कार्यवाहियां करता हूँ । 
मुझ , देवप्रिय पन्त , 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: --- 
पायकर अधिनियम, 1901 ( 1961 का 43 ) (बिसे 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम से 45 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
269 - ख के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का 

की तामील से 30 दिन की बधि , को भी बध 
कारण है कि स्माबर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 15,000/ 

गार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्त 
रुपए से अधिक है 

बस्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
और जिसकी सं० मकान नंबर 278 है, तथा जो जवाहर 

( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

पिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमा 
मार्ग , इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

किसी बम्प भ्यक्ति द्वारा बधाहस्वाक्षरी के पास 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 

निति में किए जा सकगे । 
लय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 

स्पषीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
16 ) के अधीन , तारीख 9 जुलाई 1982 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

है , वहीं अर्थ होगा ओ उस अध्याय में विया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

गया है । 
का कारण है कि गणापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे पायमान प्रतिफल का पम्बह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( भातरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिबिा उद्देश्य से उस्त पसरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कषित नहीं किसा गया है : -- . 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय की भारत उस मधि 

नियम के मान कर देने के अन्तरक के पावित्व कमी 
फरने या उससे बचने में सविधा के लिए मोरया 


मनुसूची 


मकान नम्बर 278, जवाहर मार्ग , इंदौर में स्थित 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया आना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , बर्षा : - -- 


7 - 3 - 1983 


मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री खेराती लाल पिता सुंदर दास जी , 

निवासी - मकान नंबर 57 , 
रेस कोर्स रोड़, इंदौर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री अमरसिंह पिता ज्वाला सिंह जी , 

निवासी मकान नम्बर 349, 
जवाहर मार्ग, इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 7 मार्च 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /अर्जन / भोपाल - 3492 -- 
मतः मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नंबर 7 है, तथा जो न्यू पलासिया इंदौर में 
स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
22 जुलाई 19821 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से., एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
. 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त सदों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नंबर 7, न्यू पलासिया , इंदौर में स्थित है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27.) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 


के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


असः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 7 - 3 - 1983 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - -- - - 


1. श्री सोमेश्वर पिता उधव कुलमी 

निवासी ---कुक्षी । 


( अन्तरक ) 


गायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना . 


भारत सरकार 


2 . मै० देवेन्द्र इन्टरप्राइसेस , 

प्रोपराइटर ओमप्रकाश , 
पिता - मांगीलाल छक्के माहेश्वरी , 
निवासी -- कुक्षी । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
लिए कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज भोपाल 

भोपाल , दिनांक , 7 मार्च 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3493 - - 
अतः मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि ख० नं० 212/ 2 है, तथा जो कुक्षी 
जिला धार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , कुक्षी ,जिला धार में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , 6 जुलाई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके लक्ष्यमान सफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : - - 
( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति स्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में पकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
निखित में किए जा सकेंगे । . 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
मौर / सा 


भूमि ख० नम्बर 212/ 2, नगर- कुक्षी जिला धार में 
स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
* लिए 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अन , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
16 - 26GI/ 83 


तारीख : 7 - 3-- 1983 
मोहर : 


PA 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस : -- . .. .- - 

1. श्री भारत पुत्र अर्जुन फालके , 

मल्हार कोठी , मेदगी देवास । 
मावकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती राजेश्वरी एम० देसाई, 
भारा 269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 

116, राधा गंज , 
भारत सरकार 

ए० बी० मार्ग , 

देवास । 
कार्यालय , सहायक आयकर आय क्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जम रेंज , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भोपाल , दिनांक 16 मार्च 1983 

कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश सं० आई० ए० मी० - अर्जन / भोपाल / 349 4- - 
अत : मुझे, देवप्रिय पन्त , 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : ---- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , गो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो देवास में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजि 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में , रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
1 - 7 - 1982 । 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मार मझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का ., बो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों ) आर 

गया है । 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) मन्सरण से हर किती माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायित्व में कभी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनसनी 


भूमि देवास में स्थित है । 


( ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
पन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दनारा प्रकट नहीं किया गया 
धन या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


. 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - . 


तारीख : 16- 3- 1983 
मोहर : 
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प्रस्प भाई .. टी . एम . एस . . . . .. . . . 


गायकर मभिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
__ भारा 269-भ (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 7 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 349 5-- - प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25 , 000/ - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 244 है, तथा जो इंद्रपुरी 
कालोनी, इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, इंदौर में रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 1908 ( 1908 
1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 30 जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों) और 
अन्तारती ( अन्तरितियों) के बीच एसे जन्तरण के लिए तय 
पाया मया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - -- 


( 1 ) श्री हिम्मत लाल पिता 

करुणा शंकर, 
निवास -सागर के खास 
मु० मोहन लाल जैन पिता 
चंपा लाल जैन , 
निवासी - 988, 
खासी वाला टैक , 
इंदौर । 

( भन्सरक ) 
( 2 ) श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता पिता 

श्री बनवारी लाल गुप्ता , 
निवासी - म० नं० 178 , 
जावरा कम्पाउण्ड , 
इन्दोर हाल निवासी - 899 , 
श्याम नगर , रायपुयर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई माक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में सपाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो कात 

अधिनियम , के मध्याय 20 - 2 में पारमापित 
है , वही मर्थ होगा जो उस गधाम में पिया 
गया है । 


एक ) बन्सरण से हर किसी वाय की गामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
बाबिल में कमी करने या उसने अपने में पिता 
के लिए; भार/ या 


अनुसूची 


भाट सं० 244 , इनपुरी, इंदौर में स्थित है । 


( थ ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , चिन्ह भारतीय गायकर मभिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर माधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया पाना चाहिये था , छिपाने में 
सूपिषा के लिए; 


घेवाभिम पास 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरोपण ) 

मन रेंज , भोपाल 


मत : बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में ., में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिपित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 7 - 3 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- . 


( 1 ) श्री सरदार प्रताप सिंह राव 

पिता मल्हारराव होल्कर तरफे 
आ० मु० श्यामराव कृष्णराव होल्कर 
नि० - 12 पाड़ा बाजार, 
इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री संतराम दाम फिरदमल नागपाल , 

निवासी 36/ 7, 
सिन्धी कालोनी , 
इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-ष (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 7 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3496 - अतः 
मुझे, देवप्रिय पंत , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान नं० 12 है, तथा जो पढ़रीनाथ पथ , 
इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
इंदौर में रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
अधीन , तारीख 29 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
मंतरिती ( अंतरितियों) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील रो 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


मकान नं . 12 का प्रथम मंजिल का भाग , पढ़रीनाथ 
पथ , इन्दौर । में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आम या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर , अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पंत , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसिस व्यक्तियों , अर्थात् - 


तारीख : 7- 3-1983 
मोहर : 


यापEDIRAL 


____ _ _ _ . . 


. 


- 


DHURLAILCIALU 


A 


- 


- 


- 
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... ........ .. 
प्ररूप पाई० टी०एम० एस० - -- -- 

( 1 ) मरदार प्रताप सिंह राव 

पिता मल्हार राव होलकर , 

तरफे आम मु० श्यामराव कृष्णराव होलकर , 
प्रायकर अधिनिम, 1981 ( 1001 का 43 ) की धारा 

नि0 - 12, 
269- घ ( 1 ) के अबोन सूचना 

पाड़ा बाजार, 
भारत सरकार 

इन्दौर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री चन्द पिता 
अर्जन रेंज , भोपाल 

सेवा राम , 
भोपाल, दिनांक 7 मार्च 1983 

नि - 14/ 1 , 
निदेश सं० आई० ए० सी० सी०/ अर्जन भोपाल/ 3497 

मोहनपुरा , इन्दौर । 
अतः मुझे, देवप्रिय पन्त 

( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

को यह सचना जारी करकं पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां करता है । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० दुकान नं0 7 है , तथा जो पदरीनाथ , 

( 1 ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीन 
इन्दौर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

45 को अबधि पा सरसमान्यो व्यक्तियों पर 
रूप से बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

सूचना की जामीली पर्वा , जो भी 
इन्दौर में रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

प्रत्रा : ; स होती , के भावर पूर्वोरस 
16 ) के अधीन , तारीख 29 जुलाई, 1982 

व्यक्तियों में से कि ? बारा 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान ( ख ) इग मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मुल्य , उसके १३ च मे , नाय र 

में किए जा सकेंगे । 
५ त राम और सरक मरा और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , आ उक्त 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण । 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह :---- 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तर से हुई किती आय " बाबत उपत 

Pाम के ५१ कर रेत के प्रसार के दायित्व 
+ मा करन या ससस 11 में सुविधा के लिए , 
पौर/ या 


- मनुसूची 


दुकान नं० 7, पढ़रीपथ , इंदौर में स्थित है । 


( ख ) ऐपो किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धमकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 7 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था , पाने 
में सुविधा के लिए । 


देवप्रिय पन्त ; 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मत : जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यनितयों , अथात् : -- 


तारीख : 7 - 3- 1983 
मोहर : 
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-- - - 


- 


- - - - - - - 


प्ररूप . बाई . टी . एन . एस . - -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - (1) के सभीन सपना 

1 भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 7 मार्च 1983 
निदेश सं० प्राई० ए० सी० / अर्जन / भोपाल / 3498 -- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्यावर सम्मप्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१ . मे अधिक है 
और जिसकी सं० एक मकान जो प्लाट नं0 267 पर बना है 
तथा जो कुन्डेश्वर वार्ड , खंडवा में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , खंडवा में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
जुलाई, 1982 
कोपर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दृश्यमान प्रविफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है चोर पतरक ( अन्तरकों ) पोर मन्तरिती ( मन्तरित्तियों ) 
के बीच ऐसे मम्तारण के निये तय पाया गया प्रसिपल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रवरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है . . . 


( 1 ) श्री रतम लाल , 

2. लक्ष्मी नारायण, 
3. टीकमचन्द , 
4. कमलचन्द , 
वरद रामनिवास जी अग्रवाल 
निवासी बड़कपुरा , 
खंडवा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बसन्त लाल पात्मज 

रामलाल जी खण्डेवाल , 
निवासी कल्लन गंज , 
खंडवा । 

( अन्तरक ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्णोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि ; जो भो 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख न 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है। वही 
पर्य होगा , ओ उम अध्याय में dिaiहै । 


( क ) यन्तरण से हुई किसी प्राय की पावत, बत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
पोर/ या 


अनुसूची 


एक मकान जो शीट न० 11, प्लाट नंबर 267 पर 
बना है मुन्डेश्वर वार्ड , खंडवा में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसा धन या अन्य आस्तियों को 

जिम्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर 
मधिनियम, 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


देवप्रिम पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अन रेंज , भोपाल 


* अत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7- 3- 1983 
मोहर : 


1 


= - - - 


- - -- - - -- - : 


- - - - - .- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --.... .. .. ( 1 ) 1 . श्रीमती लीलाबाई पति श्री शंकर लाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. मीरादेवी पुत्री श्री शंकर लाल , 

3. मनोज कुमार पिता रमेश कुमार 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

1. डॉ० लीलाधर पिता नारायण जी , 

5. नरेश कुमार पिता नारायण जी , 
भारत सरकार 

6 . सुरेश कुमार पिता नारायण जी , 
निवासी खजराना । 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्रीमती मंजू बड़जात्या 
अर्जन रेंज , भोपाल 

पति श्री प्रदीप कुमार, 
भोपाल , दिनांक 7 मार्च 1983 

निवासी 146, 

जावरा कम्पाउण्ड, 
निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन / भोपाल/ 3499 – अतः 

इंदौर । 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 

( अन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

कार्यवाहियों करता हो । 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 10 है , तथा जो शंकर नगर , 
कालोनी, इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
इन्दोर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रक्ष्यमान प्रतिफस का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे सन्तारण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उस मन्तरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


प्लाट . 10, शंकर नगर, कालोनी, इंदौर में स्थित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुफ्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 7 - 3 -1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग [ II - खण्ड 1 


- - - - 


-- 


- 


- - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) . 1 . श्रीमती लीलाबाई पति श्री शंकरलाल , 

2. मीरादेवी पुत्री श्री शंकर लाल , 
3 . मनीज कुमार पिता मिश्र कुमार , 
1 . लीलाधर पिता नारायणजी , 
निवासी ग्राम खजराना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सरोज बड़जात्या पति 

प्रकाश चन्द्र बड़जात्या , 
निवासी 146, 
जावरा कम्पाउण्ड 
इन्दौर । 


भारत सरकार 


a 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 
. अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 7 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3500 -- अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 9 है तथा जो शंकर नगर , 
इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके एश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों और अन्सरिती 

( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
· प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बात , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 9 शंकर नगर कालोनी इंदौर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिम्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियमः , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 7- 3- 1983 
मोहर : 


भाग - 1 ] भारत का रामपन , अप्रैल 16, 1083 ( पत्र 26, 1005 ) 
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प्रम्प माई . टी . एन . एच . ----...---------- 

( 1 ) श्री भगवान घास पिता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

हीरा लाल जी जायसवाल , 

निवासी मकान नं० 20 , 
धारा 269 - 7 ( 1) के अधीन सूचना 

मीरा पथ , 
भारत सरकार 

इंदौर । 
कार्यालय , सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती माधुरी पति 
अर्जन रेंज , भोपाल 

कमल चुग , 
___ भोपाल , दनांक 8 मार्च 1983 

निवासी 87, 
निदेश सं० आई० ए० सी० / अर्जन / भोपाल/ 3501 - - प्रतः 

त्रिवेणी मालीनी, 
मुझे, देवप्रिय पन्त 

इंदौर । 

( अन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य कार्यवाहियां शुरू करता है । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में कोई आक्षेप , यदि कोई हो तो 
और जिसकी सं० 3 पर बना हुआ मकान है , तथा जो 
प्रिंस यशवन्त रोख , इंदौर में स्थित है ( और इससे 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 

45 बिन की अगंध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इंदौर में रजिस्ट्रीकरण 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
3 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाचार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
मुल्य , उसके दफ्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पंवह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) भोर अंतरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया एसे अन्तरण के लिए प्रति 
फत्त निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

गया है । 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
लिए सुकर बनाना ; और या 

। मनुसूची 


प्लाट नं . 3 पर बने हुए मकान प्रिंस यशवंत रोड , 
इचोर में स्थित है । । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया । 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्स अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
17- 26- GI/ 83 


तारीख : 8 - 3- 1983 
मोहर : 


[ भाग III - खण्ड 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( चन 26, 1905 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- . . . ( 1 ) श्रीमती माधुरी पति 

श्री कमल चुग , 

निवासी 87, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

त्रिवेणी कालोनी , 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

इंदौर । 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार . 


( 2) श्री फतुमल पिता 

पमन दास , 
निवासी 30, 
राधा नगर कालोनी , 
इंदौर । 


( मन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक: 8 मार्च 1983 
निदेश सं० प्रा० ए० मी०/ प्रर्जन / भोपाल/ 3502- - अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्न 
आकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ग केरी गक्षम गधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति . जिसदा उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जि को सं० लाट नं० 3 पर बना हुया मकान है, तथा 
जो श्रिम गजन्त रोड, इंदौर में स्थित है ( और इमसे उपा 
बद्ध प्रतिपूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय, इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 को 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
(अंगितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में मास्तविक रूप रा कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और प्रमों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 

नियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया । 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्लाट न . 3 पर बना हुआ मकान व एक दुकान , प्रिंस 
यशवंत रोड, इंदौर में स्थित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायका प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण 

प्रजन रेंज , भोपाल 
तारीख : 8- 3 - 1983 
मोहर : 


अत : अब , ७क्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उका अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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- - 
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- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - -- - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- ---- 


( 1 ) श्री भरत पिता 

अर्जुन राव फालके , 
मल्हार कोठी, 
देवास । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 - (1 ) के अधीन सुचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) मीरा पिता शैलेन्द्र, 

निवासी ई -14 , 
साकेत नगर , 
इंदौर । 


( अन्त िरती ) 


3 


5 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 8 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/ भोपाल/ 3503 - ~-प्रतः 
मझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है , तथा जो देवास में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , इस दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अंतराितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से पथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) मंतरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर/ या 


अनुसूची 


अनुसूची 


भूमि देवास में स्थित है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


स्वप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुस (निरीक्षण ) 

पार्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 8- 3- 1983 
मोहर : 


, 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
- - में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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-- बण 1 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . :- : -. - ...-. 


( 1 ) श्री भरत पिता 

श्री अर्जुन फालके , 
मल्हार कोठी , 
देवास । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) मास्टर चिराग पिता 

हितेन्द्र अजमेरा, 
119, साकेत नगर , 
इंदीर । 





( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 9 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निडीबाग ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन/ भोपाल/ 3504 -- प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक 

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो देवास में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
जलाई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि सभापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से एसे पयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और ( अन्तरिती ) 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उत्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
नर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) मन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मौर/ या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपय 

मधिनियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्प होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया । 


( ब ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मनियम या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
भाना साहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मनुसूची 


भूमि , एरिया 4 एकड़ देवास में स्थित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


8 - 3 - 1983 


मत बन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपभारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों मान 


मोहर : 


TH 


भारत सरकार 
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प्ररूप नाई . टी . एन . एस . -------- - ( 1) श्री भरत पिता 

अर्जुन राव फालके , 

मल्हार कोठी, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

देवास । 

( अन्तरक ) 
269 - म ( 1) के अधीन सपना 

( 2 ) श्रीमती जयश्री पत्नी 

नोलेन्द्र अजमेरा , 
निवासी 119, 
साकेत नगर , 

इन्दौर । 
.. . कार्यालय., सहायक आयकर मामुक्त (निरीक्षण) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , भोपाल 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 1983 

कार्यवाहियां करता है । 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन /भोपाल / 3505 - मतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मुल्य 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० भूमि है , तथा जो देवास में स्थित है ( और 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

अवधि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
1 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखत उद्दश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 

अधिनियम के अभ्याय 20 - क में परिभाषित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

हैं , वही अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; नौर/ मा 


अनुत्तषी 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 
1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम , 
या धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या क्रिया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


भूमि 4 एकड़ देवास में स्थित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 को उपधारा ( 1) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


सारीख : 8 - 3- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपक्ष, अप्रैल 16, 1983 ( पेस 26, 1905 ) 


[ भाग III -- बण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- --- --- 


( 1 ) श्री भरत पिता 

अर्जुन राव फालके , 
मल्हार कोठी , 
देवास । 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की भारा 

269 - ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 2 ) श्रीह संदीप एम० देसाई, 

116 , राधा गंज , 
ए० बी० रोड , 
देवास । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 8 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन/ भोपाल/ 3506- - अत : 
मुझे, देवत्रिय पन्त 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो देवास में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान . 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवदश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
___ अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 

मनुसूची 
• प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया . 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

भूमि देवास में स्थित है । 
के लिए । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
अतः शाब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - १ को उपधारा ( 1 ) 

तारीख : 8 - 3 - 198३ 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 

मोहर : 


भाग 


ण 1 ] 
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प्रथम पाई . टी . एम . एच . : --- 


. 


( 1 ) श्री भरत पिता 

अर्जुन राव फालके , 
मल्हार कोठी , 
देवास । 


गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

भारा 269 - 7 ( 1) के भीन सूचना 


। 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्रीमती बाकुला एम० देसाई, 

116, राधा गंज , 
ए० बी० रोड , 
देवास । 


. 


. 


( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक भापकर भायमा निरीक्षण) . . . 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 1983 
निवेश सं० आई० ए० सी० / अर्जन / भोपाल / 3507 --- अत : 
मुक्षे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है , की भारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका सचिव माचार मून्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो देवास में स्थित है ( और : 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
1 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित पाणार 
मस्य उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से मधिक हमार मन्तरक ( अन्तरकॉ ) बोर मन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के नीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45. दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अभि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
. . व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( १ ) इस, सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पषों का , . जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


" 


( क ) बान्तरण से किसी पार की बाबत , सक्त 

माधिनियम के अधीन कर बने में अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
केमिए ; मार / या 


( ब) एसी किसी बाप या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


भूमि , देवास में स्थित है । 

" देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायकर मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मतः मन , उक्त मधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8 - 3-1983 
मोहर : 
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भारत का राजपल , अप्रैल 16, 1983 ( पत्र 26, 1005 ) 


[ भाग III--- अप 1 


प्ररूप 


आई . टी . एन . एस .... .... -- 


( 1 ) श्री भरत पिता 

अर्जन राव फालके , 
मल्हार कोठी , 
देवास । . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री चोला पिता 

शलेन्द्र अजमेरा, 
ई - 14, साकेत नगर, 
इन्दौर । 


( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कायवाहिया करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
__ भोपाल, दिनांक 8 मार्च 1983 
निदेश स० आई० ए० सी० / अर्जन/ भोपाल / 3508 - प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित माजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो देवास में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
। गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अतरण लिखित 

में नास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय को मारत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसची 


- 


( स ) ऐसे किसी आय या किसी भम् या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


भूमि , एरिया 0. 4 एक देवास में स्थित है । 

वेवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8 - 3-1983 
मोहर : 
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माग III -- - खण्य 1 ] . 

भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
प्रम्प बाई . टी . एन . एस ... . . . . . .. . . . . . . ( 1 ) श्री भरत पिता 

अर्जुन राव फालके , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

मल्हार कोठी, 
धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सुचना 

देवास । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) मैसर्स विजय सोलवेक्स 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड , 
पर्जन रेंज , भोपाल 

ए० बी० रोड , 
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 1983 

देवास । 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3509 - प्रतः 

( अन्तरिती ) 
मुझे, देवप्रिय पन्त 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इस 

कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उस प्रतिनियम कहा गया है ), की धारा 
288- तु के मधीन सत्रम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---- 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- १ . से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम्म से 

• 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो देवास में स्थित है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , . 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
जुलाई, 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य उसके दृश्यमान रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


( क ) अन्तरा से हुई किसी माय की बाबत , उक्त पति 

नियम के अधीन कर देने के मन्सरक के पायित्व 
में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


- अनुसूची 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922. 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोगमा बन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पाला जाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भूमि एरिया 33 एकड़ देवास में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मतः भव , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 
18 - 26 GI /83 


तारीख : 8- 3- 1983 
माहर 
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भारत का राजपक्ष , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 

[ भाग III - - बण 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- ...- - --- 

( 1 ) श्री भरत पिता 

अर्जुन राव फालके , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

मल्हार कोठी , 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

देवास । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) मैसर्स दीपक वूलन्स 
अर्जन रेंज , भोपाल 

प्राइवेट लिमिटेड , 
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 1983 

ए० बी० रोड , 
निदेश सं० आई० ए० मी०/अर्जन / भोपाल/ 35 10 - अत : 

देवास । 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 

( अन्तरिती ) 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - स के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

को वह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 

कार्यवाहियां करता हां । 
रस . से अधिक ह 
और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो देवास में स्थित है ( और 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , नारीख 

की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि 
जुलाई 1982 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एमे एश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

किसी अन्य व्यक्ति दवारा मधाहस्ताक्षरी के पास 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पाण गया प्रतिफल निम्नलिखिन उद्दोग से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
. है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 
भूमि एरिया 33 एकड़ देवास में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम,, या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपभारा (1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 8- 3 - 1983 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -..--. . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री भीम पिता अर्जुन देव , 

मल्हार कोठी , 
देवाम । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री शैलेन्द्र पिता 

झामनदास अजमेरा , 
ई - 14, साकेत नगर , 
इन्दौर । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :--- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 8 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3511 
अत : मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो देवास में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जुलाई 1982 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्गस 
करने का कारण है कि यथापूर्वोन्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफलः, निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हुई किसी आय को पावत उक्त पधि . 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । पौर/ या 


अनुसूची 


भूमि एरिया . 285 एकड़ देवास में स्थित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

... अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , म उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 8 - 3- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1983 ( चन 26, 1905 ) 


भाग tit - - 


1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ... .. ---.--. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269-4 (1 ) के अधीन सूचना 


N 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 8 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए ० सी०/ अर्जन /भोपाल/ 3512 -- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है , तथा जो देवास में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 1 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरकों) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है -- 


( 1 ) श्री भीम पिता 

अर्जुन राव फालके , 
मल्हार कोठी, मड़की, 
देवास । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शमीक पिता एम० देसाई, 

116, राधा गंज , 
ए० बी० रोड, देवास 

( पन्तरिती ) 
को यह सुचना पारी करके पूषाक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हं । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में पारिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाई किसी गाय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनसची 


भूमि एरिया . 25 एकड़ देवास में स्थित है । । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था , या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 8 - 3 -1983 
मोहर : 


अंतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस.. .... .. .. 


( 1 ) श्री भीम पिता 

पर्जुन राप फालके , 
मल्हार कोठी , 
देवास । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1) के अधीन सपना 


. 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री नीलेन्द्र पिता 

जमनादास अजमेरा, 
119, साकेत नगर, 
इंदौर । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन /भोपाल / 3513 — प्रतः , 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित भाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है , तथा जो देवास में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध . अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
1 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह मार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ही कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे ग्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है भार अन्तरक ( मन्तरको ) मार मंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिमित उद्दश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
स्प से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोस से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी शक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमं प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( को मन्तरण से हर किसी बाप की बात , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के असरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
बार / वो 


भूमि एरिया . 225 एकड़ देवास में स्थित है । 


( 1) एसी किसी गाय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उम्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , में , क्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8- 3- 1983 
मोहर 


[ भाग IIT - 


1 
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भारत हा राजपन्न , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 

प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- --- -- ... .. ... . . . ( 1 ) श्री भीम पिता 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 

अर्जुन राब फालके , 

निवासी मल्हार कोठी , 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

देवास । 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) मैसर्स प्रीमियर एक्सट्रक्शन्स 

प्राइवेट लिमिटेड, 
ए० बी० रोड , 
देवास । 


( अन्तरिती ) 


. 


5 


को यह सपना जारा करके प्रवाकर सम्मान के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति को मर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : .. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल . . 

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन भोपाल / 3514 - - 
अतः, मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो देवास में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है । 


( क ) बन्तरण से किसी नाम की बात , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

का , जिन्हें भागीय आयकर अधिनियम 192 ) 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


भूमि एरिया . 33 एकड़ देवास में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख , 8- 3- 1983 
मोहर : 


गि III - माण 1 ] 
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. 


( 1 ) श्री दारायश ज० पिता 

श्री जाल भाई पी० जाल , 
निवासी नीमच कैण्ट, 
परगना नीमच , 
जिला मंदसौर । 


( अन्तरक ) 


. .. 


( 2 ) श्री भगवती प्रसाद कालानी 

पिता श्री भानमलजी कालानी , 
निवासी नीमच कैण्ट , 
परगना नीमच । 


( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का . 43) की 
धारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार । 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० मी०/ अर्जन / भोपाल / 3515--- अतः , 
मझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० बंगला म्यु० नि० नि० नं0 13 है, तथा जो 
नीमच कैण्ट, नीमच में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नीमच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत में अधिक ह और एसे अंतरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


मनुसूची 


बंगला म्यु० नं० 13 स्थित मकान भूखण्ड क्रमांक 27 
__ व 28 नीमच कैण्ट , परगना नीमच में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी । 
महामक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 3- 3- 1983 
माहर :, 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


माग III - - 


1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . . -- -- - 


( 1 ) ( 1 ) श्री कैलाशचन्द्र पिता 

रामनिवास जी साबू , 
निबासी शाजापुर । 


आयकर मभिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) मैसर्स कमरुद्दीन एवं 

कं०, रतलाम द्वारा पार्टनर्स , 
1 . कमरुद्दीन । 
2 . मंसूर अली । . 
3 . मोइज अली । 

निवासी चांदनी चौक , 
रतलाम । 


( अन्तरिती ) 


को यह सचमा जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 1983 . 
निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन / भोपाल / 3516 -- प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट एवं भूमि है , तथा जो सैलाना बस 
स्टैण्ड , रतलाम के निकट स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , रतलाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई हमार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसेश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिसित 
में वास्तभिक रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( 1 ) इस सषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


. 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शवों मार पदों का , जो उक्त . 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
. . ह , वही वर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
- 


मनुसूची 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सबिधा 
के लिए; 


. प्लाट एवं भमि जो सैलाना बस स्टैंड के किनारे रतलाम 
में स्थित है । यह वह स्थावर संपति है, जिसका विवरण 
अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 में नीहित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 3- 3-1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिधित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


भाग - - बड 1 ] 


___ भारत का रामपल , मप्रेल 16, 1083 ( पन 26; 1805 ) 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . - -... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री नोशेर जाल कपाडिया 

पात्मज जालधनमी कपाडिया , 
निवासी - - पूना महाराष्ट्र द्वारा भखत्यार सेठ 
कन्हैयालालजी पात्मज बबलीशाजी , 
नि० -- बुरहानपुर । . 

( अन्तरक ) 
2 . सौ० देवकीबाई जोजे कन्हैयालालजी श्राफ , 

निवासी - राजपुरा बुरहानपुर , 
तह - बुरहानपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूढेनत सम्पत्तिा के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 10 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3517 - प्रतः 
मुमे, देवप्रिय पन्त 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . मधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं . 67 पर बना हुआ मकान है 
तथा जो बैकुंठ नगर कालोनी , खंडवा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , खंडवा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
9 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए मंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उम्त स्भावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , सभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्च 

मधिनियम , के मध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मंतरण से हर किसी मास की गावध , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; भार / या 


अनुसूची 


( च) ऐसी किसी माय या किसी पन या मन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के , 
प्रयोजनार्थ मंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


प्लाट नंबर 67 पर बना हुमा मकान, बैकुंठ नगर 
कालोनी , खंडवा में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखिप्त व्यक्तियों , अर्थात् :--- 
19 - 26 GI/ 83 


तारीख : 10 - 3 - 1983 
मोहर : 


- 


7616 भारत का राजपन, मप्रेम 18 , 1983 ( बैल 26, 1805 ) 

[ माग - 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस .. .- ----- --- - 1. श्रीमती निला कुमारी पति हीरालालजी 

2. अभय कुमार पिता बाबूलालजी , 

धोनों निवामी चांदनी चौक , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

रतलाम । 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सुचना 

( अन्सरक ) 
भारत सरकार 

2 . मै० समता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

रतलाम 13, अजंता टाकीज रोड़ , 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

रतलाम । 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनांक 11 मार्च 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के भजन के लिए 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3518 -- अतः कार्यगाहियां करता है । 
मुझे, देवप्रिम पन्त , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माधोप : 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उदत्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राषपर में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
और जिसकी संख्या प्लाट नं . 365 है , तथा जो नगर सुधार 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
न्याम की योजना नं० 44, काटजू नगर, रतलाम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में , रजिस्ट्री 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
तारीख 6 जुलाई 1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफस का 

बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
पन्द्रह शतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदय में उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविभा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


प्साद नंबर 365 , नगर सुधार न्यास की योजना नंबर 
44, काटजू नगर , रतलाम में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों । 

को जिन्ह भारतीय आय -कर भधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण । 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 11 - 3 - 1983 
मोहर : 


भाग IIT - 


1 ] 


भारत का राजपक्ष, मप्रेल 16, 1983 ( पंव 26, 1908 ) 
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प्रम नाई . डी . . एन . एस . . -- - --- 
प्रायकर अधिनियम, 1901 ( 10010743) की धारा 

16944 ( 1 ) के अधीन सपना 


1. श्री बाबूलाल पिता राजमलजी पिरोदिया 

निवासी -~- चांदनी चौक , 
रतलाम । 

( अन्तरक ) 
2. मै० समता गृह निर्माण सहकारी समिप्ति मर्यादित 

रतलाम - 13, अजता टाकीज रोड़ , 
रतलाम । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पति के मर्जन के संबंज में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 11 मार्च 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3319 -- प्रतः 
मझे, देवप्रिय पन्त , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) ; की 
धारा 289 के प्रधान सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 ,000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट नम्बर 366 है , तथा जो नगर 
सुधार न्यास की योजना क्र० 44 , काटजू नगर , रतलाम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , स्तलाम 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 6 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- -इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के मभ्याय 20 -क में परिभाषित हो , 
यही वर्ष होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की वापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर घने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनूसूची 


प्लाट नंबर 366, नगर सुधार न्यास की योजना नंबर 
44 , काटजू मगर , रतलाम में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किमी आय या किमो घम या प्रम्य पास्तियों को , 

मिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पसरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया माना पाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
मिरीक्षी सहायक प्रायफर प्रामुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मत : मब., उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1) 
के मीन , निम्नलिवित स्मितयों , बीत : -- 


तारीख : 11 - 3 - 1803 
मोहर 


7618 भारत का राजपक , अप्रैल 16, 1983 ( चत्र 26, 1905 ) 

[ भाग III - - 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ------- - 1. श्रीमती शकुन्तला . देवी पति श्री राजकुमारजी , 

निवासी - 3 न्यू पलासिया , 

इंवार । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 7 (1) के अधीन सुचना 

2 . 1. श्री सागरमल पिता श्री रखबचंद जैन, 

2. श्रीमती सोहनकवार पत्ति श्री सागरमल जैन 
भारत सरकार 

निवासी - 120, जानकी नगर , 


( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्पक्तियों में से किसी म्यक्ति बारा ; 


कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 11 मार्च 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3520 - अप्तः 
मुझे, देवप्रिय पन्स , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या प्लाट नम्बर 35 है , तथा जो जानकी 
नगर एक्सटेंशन कालोनी , इंदौर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 15 
जुलाई 19821 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह मार मंतरक ( अन्तरकों) भार 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक सप कश्ति नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की गायत्त , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर/ या 


" . (ब ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियाँ 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) . या उक्त अधिनियम , या 
पन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

भया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
. . के लिए; 


प्लाट नंबर 35, जानकी नगर एक्सटेंशन कालोनी , 
पौर में स्थित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर भायुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 11 - 3- 1983 
मोहर 


बतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
___ में , में , उक्त मनिमम की धारा 269-9 की उपधारा (1 ) 
. के अधीन , निम्नलिखित मस्तियाँ , अर्थात् : - - 


भाग II खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रेल 16, 1983 ( पत्र 26, 1905 ) 
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प्रथा आर . टी . एन . एस . ...... . .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ (1 ) के अधीन सपना 


1. श्री पूजालाल पिता श्री बाबूलाल बड़िया , 

निवासी - 32, स्ट्रीट नंबर 6 , 

नई आबादी , देवास , 
... ( जूनियर) 

( अन्तरक ) 
2. श्री मोहनलाल पिता मोतीलाल पोरवाल , 

निवासी केअर माफ यूनाइटड काशियल बैंक 
जावरा , जिला रतलाम । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना पारी करके पुयित सम्पत्ति के अंजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


5 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यकिा द्वारा ; 


अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 मार्च 1983 
निर्देश सं० माई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल - 3521 
अत : मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हो , की धारा 269 
न के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
७ .से वक है 

और जिसकी सं० प्लाट नंबर 157 , पर बना हुमा मकान 
है , तथा जो श्रीनगर एक्सटेंशन कालोनी , इंदौर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 22 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है , और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्मान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमा किसा 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षटी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह . , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


प्लाट नंबर 157 पर बना हुमा मकान, श्रीनगर एक्स 
टेंशन कालोनी , इंदौर में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायफर प्रायुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीख 11 - 3 - 1983 
मोहर 


7620 भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 ( पत्र 26, 1908 ) 

[ भाग - 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - . 1. 1 . श्रीमती देवी बाई 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

श्री स्व० ५० रामनाथ पाठक , 
269- 6 (1) के अधीन सपना 

2. राधा बाई बेवा 

श्री स्व०. गोविन्द प्रसाद पाठक , 
भारत सरकार 

3. श्री विशम्भरनाथ पिता 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पिता श्री रामनाथ पाटक , 

निवासी - वीक्षितपुरा, जबलपुर । 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

( अन्तरक ) 
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 1983 

2. श्रीमती रुक्मणी बाई उर्फ ग्यानी बाई 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3522 -- 

जोजे श्री मोटूमल बासवानी , 
अत : मुझे, देवप्रिय पन्त , 

मढ़ाताल , जबलपुर । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

( अन्तरिती ) 
र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 3. श्रीमती देवी बाई वगैरह । 
ह कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य , 25 , 000 / 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट ख० नंबर 173/ 2 है , तथा जो को यह सूचना जासी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कछपरा बाई , जबलपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध कार्यवाहियां करता है । 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 13 जुलाई, 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
1982 । 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
उसके पश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

की तामील से 30 दिन की अवधि , भो भी अवधि 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; . 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तनिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

( ज ) इस सपना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपन्ति में हिस 
( क) बन्तरण से हर किया नाय की बाबत उक्त भि 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
कमी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए; 
मार / या 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्ते शब्दों और पदों का , जो उक्त 

बाधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , नही मर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 


( च) ऐसी किसी बाय या किसी पन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोचमा मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
प्लाट , ख० नंबर 173 /2, कछपुरा वार्ड , जबलपुर में 
स्थित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर मायुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 11 - 3 - 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग 11. - पड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रेल 16, 1983 ( पैन 16, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------... 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1. श्रीमती कमल रानी उर्फ चंपाबाई , 

जोजे श्री कंछेदीलाल गुप्ता , 
निवासी - -मुहल्ला रामनगर वार्ड गंज वार्ड , 
जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती गंगाबाई जोजे श्री कोमल प्रसाद सोनी , 

निवासी - - 208/ 13, मुहल्ला गुप्ता कालोनी , 
गढ़ा फाटक वार्ड , 
जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
___ भोपाल , दिनांक 11 मार्च 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल / 35 23 - प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् एक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 2 मंजिला मकान है, तथा जो मेन रोड़ 
गंढा फाटक , वर्तमान लार्डगंज , जबलपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 के अधीन , 
तारीख 5 जुलाई 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता इ . । । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की मवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
सष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( 1) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के बरतरक के दायित्व में 
कमी करन या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
पीर या 


अनुसूची 


M 


. 


. 


दो मंजिला मकान , मेन रोड , गढ़ा फाटक , लार्ड गंज , 
जबलपुर । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 11- 3- 1983 
मोहर : 


- मत : भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , भीत : - - 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1983 ( चैन्न 26, 1905 ) 


( भाग II 


बण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . .. . .. . . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

__ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल/ 3524 - प्रतः 
मुझे, देवत्रिय पन्त 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संपत्ति भूमि खसरा नं० 419 है , तथा जो 
कानासया तहसील हजूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 5 जुलाई , 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाणार 
मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतितो अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और मन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्रीमती चन्द्रकांता उर्फ सिंधधी पुनी 

श्री सरदार मल ललवानी , 
निवासी कोटा द्वारा मुकाम प्राम 
अमृत लाल नेमा पुन स्व० पूनम चन्द जी 
निवासी कोटा द्वारा 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) नोबो एग्रो इनवेस्टट्टटस प्रा . लि . , 

तुलसीयानी चैम्बर्स 
नरीमन प्वाइंट 
. बम्बई । 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाव में समाप्त होती हो , के भोतर पाक्त 
यक्तियों में से किसी म्पक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

बधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 

है ,पार्थहोगा जो उस अध्याय में विया 
( क ) अन्तर से किगी माय की यावत , उक्त 

गमा । 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए , और / या 


अनुसूची 


( ख ) एमी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धमकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था . , छिपाने में 
पवित्रण के लिए : 


भूमि खसरा नं० 419, तहमील कानास या हजूर जिला 
भोपाल में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
: 15 - 3 - 1983 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


माहर : 


भाग Inार 1 ] 


भारत का रानपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन , एस . . -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री राम गोपाल सिंह 

पिता ठाकुर किशोर सिंह , 
निवासी मकान नंस 5, . 
ऐशबाग स्टेडियम , 
बरखेड़ी , 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) अभिनव गृह निर्माण सहकारी समिति 

भोपाल द्वारा अध्यक्ष 
श्रीमती नीता सिंहा पन्नी 
श्री बी० एल० खत्री सिन्हा । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए . सी०/अर्जन / भोपाल / 3525 ---प्रत : 
मुझे , देवप्रिय पन्त 
शायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 1 / 111 है , तथा जो 
अमरावद खुर्द, तहसील हजूर में स्थित है ( और इसने उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के अकार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 20 जुलाई , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
अतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके यमान प्रतिफल से एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत · अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) ओर 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तारण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखिप्त उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : --- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अर्वाध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
भूमि खसरा नं० 1/ 111, अमरावद खुर्द में स्थित है । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
20 - - 26 GI/ 83 


. देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 15- 3- 1983 
मोहर : 


7624 


भारत का राणपत्र , अप्रैल 163 1903 ( चैत्र 26 , 1905 ) 


[ भाग III -- - भाग 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 9 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार . 


( 1 ) पमा बिनानी फमली ट्रस्ट स्टेट , 

राजा गोकुल वास प्लेस , 
हनुमानताल , 
जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वी० के गुप्ता एवं 

श्रीमती अशिा गुप्ता , 
नेपियर टाउन, 
जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


5 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) . 

अर्जन रेंज भोपाल 

भोपाल , दिनांक 16 मार्च 1983 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3526 - अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ). , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 4/1 का भाग है, तथा जो 
साउथ सिविल लाइन्स , जबलपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 27 जुलाई 
1982 
को पक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए मंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे घश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है आर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे जन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में . 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त ‘ शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अमुसची 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


प्लाट नं0 4/ 1, ब्लाक नंबर 33, साउथ सिविर लाइन्स , 
जबलपुर में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायका प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 16- 3 - 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


भाग III 
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- - - 


- - - 


प्ररूप बाई . डी . एन . एच . -- - -- - -- - 


( 1 ) पमा बिनानी फेमिली ट्रस्ट इस्टेट , 

हनुमान ताल , 
जबलपुर । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री बी० बी० घोष , 

जबलपुर । 


( अन्तरिती ) 


का यह सुनना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -६ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 16 मार्च 1983 
निवेश सं० आई० ए० सी० /अर्जन / भोपाल / 3527-- प्रप्त : 
मुझे , देवप्रिय पन्त 
मआयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 4/ 1 कर भाग, ब्लाक नं0 33 है , 
तथा जो साउथ सिविल लाइन्स , जबलपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 27 जुलाई 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के श्यमाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का जापत बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफत से , एसे यमाम प्रतिफस मा 
पंवह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( मंतरकों) और मंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफन , निम्नलिखित उदश्य से उक्त बन्तरण लिखित में 
- पास्तनिक रूप से कांपत नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोप में . 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
शाम लिभिवत का जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण. -... इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 21- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
आर या 


अनुसूची 


. 


प्लाट नं० 4/ 1 का भाग, ब्लाक नं0 33, साउथ सिविल 
लाइन्स , जबलपुर में स्थित है । 


( ब ) एसी किसी बाय या किसी धम या अन्य नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
तारीख : 16- 3 - 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , म. , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


- 11 


. 


. . 


. 


- 


- 


. 
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[ भाग III . - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस .-------- -- ( 1 ) श्री नर्मदा प्रसाद वल्द 

बद्री प्रसाद प्रा० , 

दीक्षितपुरा , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सुरेन्द्र सिंह वल्द 
भारत सरकार 

सरदार राजेन्द्र सिंह , 

9- 10 , लाजपतकुंज , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नेपियार टाउन , 
अर्जन रेंज , भोपाल 

जबलपुर 
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 1983 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3528 — प्रतः को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
मुझे, देवप्रिय पन्त 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 22 पर बने मकान नं० 770/ 1 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
तथा जो नेपियार टाउन , जबलपुर में स्थित है ( और इससे 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जुलाई 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यधापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पवों का , जो उक्त 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी गाय की गायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


मनसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया । 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


ब्लाक नं० 4 , प्लाट नं० 22 पर बने हुए माकन नं० 
770/ 1 | 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 15- 3- 1983 
माहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग - 1 ) भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1993 (पैत्र 26, 1805 ) 
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मम्म माई . टी . एम . एस . . . . . .. . . .. 

( 1 ) श्री नर्मदा प्रसाद 

वल्द बद्री प्रसाद ग्रा० , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

दीक्षितपुरा, 
पारा 269 - 4 (1) के अधीन सूचना । 

जबलपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती राजिन्दर कौर जोजे 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

सुरेन्द्रसिंह, 
__ अर्जन रेज , भोपाल 

9- 10, लाजपतकुंज , 
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 1983 

नेपियर टाउन , 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल /3529 -- 

जबलपुर । 
अतः मुझे , देवप्रिय पन्त , 

( अन्तरिती ) 
भागकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त बानियम कहा गया ही , की पारा 
269 -8 के मधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

का यह सपना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कारण है कि स्वापर सम्मति , विषका ति बाजार मुम्प 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 22 पर बने मकान नं० 770/ 1 

उक्त सम्पत्ति के मन में सम्बन्ध में कार मी माशेप : 
है , तथा जो नेपियर टाउन , जबलपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध । 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

( क) इस सत्रमा के रामपक में प्रकाशन की तारीख से 
कारी के कार्यालय , जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

45 निकी बधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बाप बार में समाप्त होती हो , भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी मनिष पाण 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 

( च) इस सपना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त - 

पिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमा 
रिती ( अन्तर्गतयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 

किसी बम्ब वित पारा बमोहस्ताकारों के पास 
प्रतिफल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में 

मिति में किए ना समे। 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शमों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 

गया है । 
( क) संतरण से हर किसी आय की मानत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ब्लाक नं० 4, प्लाट नं० 22 पर बने मकान नं० 
770/ 1, नेपियर टाउन , जबलपुर में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


: 15- 3 - 1983 


माहर : 
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भारत का राजपन्न , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26 , 1905 ) 


[ भाग III - बण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- - - 


1 ( 1 ) श्री नर्मदा प्रसाद 

वल्द बद्री प्रसाद प्रा० , 
दीक्षितपुरा , 
जबलपुर । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री सरवार अमरीकसिंह 

बल्द त्रिलोक सिंह, 
नेपियर टाउन , 
जबलपुर । 


( अन्तरिती ) 


2 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

___ भोपाल, दिनांक 15 मार्च 1983 . 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /अर्जन/ भोपाल / 3530 
अत : मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 22 पर बने मकान नं० 770/ 1 
है तथा जो नेपियर टाउन , जबलपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 को 16 ) के अधीन, जुलाई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अंतरिती ( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत , उस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसावी 


म्लाक नं० 4, प्लाट नं० 22 पर बने मकान नंबर 
770/ 1 , नेपियर टाउन , जबलपुर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम 4 . धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


तारीख : 15 - 3- 1983 
मोहर : 


माग III — ण 1] भारत का राजपन, अप्रेल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . ---- ( 1 ) श्री नर्मदा प्रसाद 

वल्द बद्री प्रसाद ग्रा० , 

दीक्षितपुरा, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

जबलपुर । 
269-ध .( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री राजेन्द्र सिंह 
भारत सरकार 

वल्द त्रिलोक सिंह , 
नेपियर टाउन , 

जबलपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) । 
अर्जन रेंज , भोपाल 

( अन्तरिती) 
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी० अर्जन / भोपाल/ 3531 -- प्रसः कार्यवाहियां करता है । 
मुसे, वेवप्रिय पन्त 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः -- 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

सूचना की तामील सं 30 दिन की अवधि , जो भी 
और, जिसकी सं० प्लाट नं० 22 पर बने मकान नं० 770/ 1 है, . 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
तथा जो नेपियर टाउन , जबलपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
जुलाई, 1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ण्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
मुख्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंत 

गया है । 
रिती ( अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरक के लिए तय पाया गया. 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं कया गया है : - - 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी फरने या उससे अपने में सविधा के लिए 
और / या 


ब्लाक नं . 4, प्लाट नं० 22 पर बने मकान नं० 
770/ 1 , नेपियर टाउन , जबलपुर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या . 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मलरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 
के लिए 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 15 - 3 -1983 


मोहर 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 


( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग III 


1 


- 


- - - - - - - - - - 


. . 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - --- -- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की ) 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री धीरज लाल 

पिता श्री मोरार जी मेहता एवं 
दिलीप मेहता , 
पिता श्री धीरज लाल मेहता , 
निवासी 408, 
तुला राम चौक , 
जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती रामकिशोरी गुप्ता पत्नी 

श्री तीरथ प्रसाद गुप्ता , 
निवासी मानिकपुर, 
जिला बारदा । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेष : - - 


. भोपाल, दिनांक 16 मार्च 1983 

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3532 --- प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान कारपोरेशन नंबर 408 है, तथा जो 
गजीपुरा , जबलपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 30 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिपाल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मंतरण लिखित 
में वास्तनिक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा ; . . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) जन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


मकान जिसका कार्पोरेशन नं० 408, गंजीपुरा ( ओल्ड 
मढ़ाताल बार्ड ) जबलपुर जो प्लाट नं0 85, ब्लाक नंबर 
78 गंजीपुरा , जबलपुर पर बना है तथा भूमि । यह वह 
स्थावर संपत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित 
फार्म में 37, जी में निहित है । 

देवप्रिय पन्त 

- सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 16 - 3-1983 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - - 


- 
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. 


1. श्रीमती पार० प्रार० आहूजा पत्नी श्री पार० भार० 

पाहूजा, 937 बई का बागीचा , 
जबलपुर । 

( अन्सरक ) 
2. मेसर्स मेहता इनवेस्टर्स द्वारा 

प्रो० श्री धीरज लाल पुत्र मोरारजी मेहता , 
508, महाताल , 
जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उका लम्पति के अनैम के सम्बन्ध में कोई भी पाओप ! 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - - 
प्रायकर अधिषियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 289-1 ( 1) के अधीन मू बना 

भार - सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र 

पाल , दिनांक 16 मार्च 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3533 -- 
अतः मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
2604 के अधीन सझम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० ख० नं० 1. 49/ 1 , 150/ 1 और 150/ 2 
है , तघा जो गांव हाथी ताल जबलपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
3 - 7 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूस्य. से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है पोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मापति का उचित बाजार पूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफन से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्ग्रह 
प्रतिशत से अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिखी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उमत अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रमोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही पये होगा जो उस बम्गाय में रिया 
गया । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बाबत सक्स 

प्रधिनिया के प्रधीन कर देने के प्रमारक के 
शायिस्व में कमो रने या उसमे पचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


अनुसूची 
भूमि खसरा नं० 149/ 1, 150/ 1 और 150/ 2 गाँव 
. हाथी ताल , जबलपुर । 


- ( ख ) ऐसो किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या पन . 
कर अधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 ) 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः अब, सक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) के 

अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
21. - 26 GI / 83 


16 - 3- - 1983 


माहर : 
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भाग IIT -- बण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-- -.-. ..... 


1 . श्री अनिल कुमार चटर्जी , 

पुत्र स्व . रजनी कांत चटर्जी , 
निवासी 765 राइट टाउन , 
जबलपुर । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269-4 (1) के अधीन सुधना . 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2 . श्री केदारनाथ गोटिया , 

पुत्र बालाजी गोटिया , 
व विजय कुमार गोटिया 
पुत्र श्री कैलाशनाथ गोटिया , 
निवासी गाव खुरई , 
जबलपुर । 


( मन्तरक ) . 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 16 मार्च 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3534--- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान नं0 765 है, तथा जो राइट टाउन , 
जबलपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 27 - 7 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिमित उददश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
कए से कथित नहीं किया गया है : - - . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की भवषि , जो भी 
मधि पाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ठाक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा; 


( ब ) इस सूचन्द्र के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसपर 
किसी भन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी आय की गावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


हाउस नं० 765 राइट टाउन जबलपुर । 


( ख ) एसी किसी पाप या किसी धम या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्धारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 16- 3- 1983 
___ माहर : 

. . 


अत : , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


- 


भागाड1] भारत का राजपत्र; अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26 , 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस , ... . . .... ( 1 ) श्री हाकम चन्द 

पूत्र गोविन्द राम , 

पी० ए० श्री तिलक राज पुत्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

उत्तम चन्द पुत्र 
धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 

कन्हैया लाल , 

नि० 66, कीर्ति नगर, 
भारत सरकार 

नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 

( 2) श्री ओंकार सिंह पुत्र 
अर्जन रेंज , रोहतक 

सरदार नानक सिंह , 
रोहतक , दिनांक 15 मार्च 1983 

पुत्र श्री गोविन्द राम , 

नि० सी / 181, 
निदेश सं० होडल / 1/ 82- 83 – प्रत : मुझे, पार० के० 

ग्रटर कैलापा , 
भयाना 

नई दिल्ली । 
भागकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्णोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

कार्यवाहियां करता हं . । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है . 
और जिसकी सं० भूमि बिल्डिंग के साथ है, तथा जो 

उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
होडल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
होडल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
16) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पू : क्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि मधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पनाह प्रतिशत से अधिक है और मन्सरक ( अन्तरकों ) और 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

लिसित में किए जा सकंगे । 


( ) भन्तरण से हई किसी गाय की मावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के बन्तरक के 
दायित्न में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
सम्पत्ति भूमि 2 कनाल 9 मरले ( 1628 वर्ग गण ) 
बिल्डिंग के साथ होटल में स्थित है जिसका अधिक विवरण 
रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , होडल में रजिस्ट्रीकरण सं० 712 
दिनांक 15- 7- 1982 पर दिया है । 

प्रार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 
तारीख : 15- 3- 1983 
मोहर : 


मतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1903 ( पंव 26, 1905 ) 


मामपण1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- ---- 


( 1 ) श्री समशेर सिंह पुत्र 

मेजर पाद राम , 
नि . जी . टी . रोड, 
हिंसार । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -1 (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


. ( 2 ) श्रीमती प्रीती ग्रोवर , 

राखी ग्रोवर, 
रोही ग्रोवर , 
पुत्रियां श्री ईश्वर चन्द्र ग्रोवर , 
नि० बाल समन्द रोड, 
हिसार । । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 15 मार्च 1983 
__ निर्देश सं० हिसार/ 7 / 382- 83 - प्रतः मुझे , पार० के० 


( अंतरिती ) 


भयाना 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (विसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य , 
25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि 12 मरले है, तथा जो डाबडा चौक , 
हिसार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हिसार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उपित गापार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मल्य , उसके अपमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिपात से अधिक है भार अतारक ( अन्तरकों) और 
मन्तरिती ( अन्तरितिबों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त मंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रगान गां और पदों का , जो उक्त 

अधिनिया के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है, वही अर्य होगा, जो उप अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) मन्तरण से हाई किसी आय की मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिल में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर/ या 


अनुसूची 
सम्पत्ति भूमि 12 मरले, डाबडा चौक , जी० टी० रोड , 
हिसार में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता 
के कार्यालय ,हिसार में रजिस्ट्री सं० 149 2,दिनांक 3- 7-1982 
पर दिया है । 


( ख ) एसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


पार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हिसार 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 15- 3 - 1983 
मोहर : 


भाग Int - - 


11 


भारत का रामपता , अप्रैल 16, 1983 (चैत्र 26, 1905 ) 
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प्रम आई . टी . एन . एस . .-- --- -- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -1 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मेजर पाद राम पुत्र 

गणेशी राम , 
निवासी जी० टी० रोड , 
हिसार । 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 2 ) सर्वश्री पृथी ग्रोवर , 

राखी ग्रोवर, 
रोही ग्रोवर पुनियाँ 
श्री ईश्वर चन्द्र ग्रोवर, 
नि० बाल समन्द रोड, 
हिसार । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज, रोहतक 

रोहतक , दिनांक 15 मार्च 1983 
निदेश सं० हिसार / 84 /82- 83-~- अतः मुझे, प्रार० के० 
भयाना 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ) , की धारा 269 - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये 
में भधिक है 

और जिसकी सं० भामि एक कनाल है तथा जो जी० टी० रोड, 
हिसार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हिसार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे रयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
गतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी , 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


समीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 * क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हुई किसी आय की बानत , उक्त 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; , 
मार/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति भूमि एक कनाल डाबडा चौक , जी० टी० रोड , 
हिसार में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता 
के कार्यालय, हिसार में , रजिस्ट्री संख्या 1555 दिनांक 8- 7-82 
पर दिया है । 


- 


। । - 


प्रार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


तारीख : 15- 3- 83 
मोहर : 


11636 भारत का राजपत्र, अप्रैल 16; 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 

[ भाग ItI - 1 
अस्प बाई . टी . एन . एस .--- - ---- - ( 1 ) श्री विनोद कुमार पुत्र 

खुशाल चन्द 

निवासी सीता राम हाउस , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

गीता रोड, 
269 -4 (1) के अधीन सपना 

पानीपत । 

( अन्तरक ) , . 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती सत्या देवी पत्नी 
कार्यालय , सहायक प्रायफर मायुक्स (निरीक्षण ) 

जयदयाल , 

नि० दयाल कालोनी , 
अर्जन रेंज, रोहतक 

जी० टी० रोड, 
रोहतक, दिनांक 15 मार्च 1983 

पानीपत । 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० पानीपत / 115/ 82-83-- प्रतः मुझे, पार०के० 
भयाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्बन के लिए 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें कार्यवाहियां करता ह । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - - 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है। 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० भूमि 12 बिस्थे, 7 बिस्थानी है , तथा जो 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि ., जो भी 
तरफ रजिपूताना , पानीपत में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
कारी के कार्यालय , पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1982 

( 6) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मल्प , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का , या उक्त , 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


(क ) मन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्स मधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट • नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सम्पत्ति भूमि 12 बिस्त्रे , 7 बिस्वानी तरफ इन्सार , 
राजपूताना पानीपत में स्थित है जिसका अधिक विवरण 
रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, पानीपत में रजिस्ट्री संख्या 26671 
दिनांक 12- 7- 82 पर दिया है । 


प्रार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


अतः अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1) . 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15- 3- 1983 
माहर : 


भाग III - 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - -- - -- - 


( 1 ) श्री अशोक कुमार पुत्र 

खुशाल चन्द 
नि० सीताराम हाउस , 
गीता मन्दिर रोड , 
पानीपत । । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री विनोद कुमार पुत्र 
। जय दयाल , 
नि० दयाल कालोनी , 
जी० टी० रोड , 
पानीपत । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -1 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज रोहतक 

* रोहतक , दिनांक 15 मार्च 1983 
निदेश सं० पानीपत /123/ 82- 83 - अतः मुझे, प्रार० 
के० भयाना 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
125 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि 12 बिस्वे 7 बिस्वानी है तथा जो तरफ . 
राजपूताना, पानीपत में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , पानीपत में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1608 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंवह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दष्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
थास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्णोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । . 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बावत उक्त मधि 

नियम के अधीन फर बनें के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 


( ख) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति भूमि 12 बिस्वे 7 बिस्वानी तरफ राजपूताना 
पानीपत में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता 
के कार्यालय , पानीपत में रजिस्ट्री सं० 2770 दिनांक 
16- 7- 1982 पर दिया है । 


पार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


अतः पब , उक्त अधिनियप की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 


तारीख : 15- 3- 1983 
मोहर 
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[ भाग III - - 


1 


1 


प्रल्प आई . टी . एन . एस . - - - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) मेसर्म साको रबर्स प्रा . लि . , 

28/ 78, पंजाबी बाग , 
नई दिल्ली । । । 


( अन्तरक ) 


( 2) श्री किशोर कुन्दन पुन 

श्री ज्ञानचन्द कुन्दरा , 
नि० 28/78, पंजाबी बाग , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिा 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्बन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 15 मार्च 1983 
निदेश सं० सोनीपत / 66 / 82 - 83- ~-अत : मुझे, प्रार० 
के० भयाना , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् 3न अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 
प्रधीन मलम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से 
अधिक है 
औरजिसकी सं० भूमि बिल्डिंग के साथ ( 12500 व० ग० ) 
है तथा जो कुण्डली ( सोनीपत ) में स्थित है ( और इससे 
उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकिारी के कार्यालय , सोनीपत में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जुलाई 1982 
को पर्वोक्त मंपनि के उमित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की , गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोका संपनि का उचित बाजार मूल्य , उसके 
वृश्यमान प्रति फन्न से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और मनरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐ में अन्न रण के लिए , तय पाया गयाप्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथिन नहीं मिया गया है : - . 


. ( क ) इस सूचना के राजा में प्रकाशन को तारीख मे 45 

दिन की प्रधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
वामील से 30 दिन की अवधि , बो भी पर्याय बापमें 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा%; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी व 
पास लिखित में किए आ सकेंगे । 


( IA 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विय 
गया है । 


( क ) अन्तरण से ३ई किसी आय की बावर्त उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करन या उमसे धरने में सुविधा के लिए ; मौर या 


मनुसची 


सम्पति भुमि ( 1200 4० गज ) बिल्डिंग के साथ 
कुण्डली में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के 
कार्यालय , सोनीपत में रजिस्ट्री सं० 1346 दिनांक 7- 7 - 82 
पर दिया है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उस पधिनियम, या 
बनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था . छिपान में सुविधा 
के लिए । 


पार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 
तारीख : 15- 3- 1983 
मोहर : 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


- 


. 


- 


. 


. 


. 


. 


. 
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7639 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- --- ( 1 ) श्री बाबू लाल पुत्र 

श्री सतोख चन्द जैन , 
पाली । 

। 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - ( 1 ) के अधीन भूधना 

( 2 ) महावीर गृह निर्माण सहकारी . 

समिति लिमिटेड , 
भारत सरकार 

पाली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज, जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जयपुर, दिनांक 8 मार्च 1983 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन / 1643 - अतः मुझे , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी स० भूमि है तथा जो पाली में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पाली में रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
6 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 

स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभापित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंसरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अंतरण से हई किसी माय की बाबत , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


खसरा नं० 955 की 8 बीघा भूमि मछाया रोड , पाली 
जो उप पंजीयफ पाली द्वारा क्रम संख्या 1113 दिनांक 
6 - 8-82 तर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रुप मे . 
विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रथाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयुकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
22... 26 GI / 83 


तारीख : 8- 3- 1983 
मोहर : 


7640 भारत का राजपन्न , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 

[ भाग III -- खण्ड 1 
प्रम्प भाई . टी . एन . एस . - - - --- - 

( 1 ) श्री बहादुर मल पुत्र 

श्री आधूरमल जी पोसवाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

जी० पी० ए० फा० 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

श्री महेन्द्र मल जी , 
भारत सरकार 

देवेन्द्र मलए अजीत मल पुत्र 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

श्री सज्जन मल, मुनोत, 

1बी , रोड, 
___ अर्जन रेंज, जयपुर 

मरदारपुरा , 
जयपुर, दिनांक 9 मार्च 1983 

जोधपुर । 
निदेश सं राज०/ महा० प्रा० अर्जन /1707- - अतः मुझे, 

( अन्तरक ) 
मोहन सिंह 

( 2 ) श्री शिवदेव पुत्र श्री बाबू लाल जी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

जांगिड द्वारा संरक्षक 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

श्री बाबू लाल एवं नन्द किशोर पुत्र 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

श्री रामरतन द्वारा श्री राम रतन 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मुल्य 

निवासी सरदारपुरा , 
25 , 000 / - रु . से मधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो जोधपुर में स्थित है 

रोड नं० 5 , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 

जोधपुर । 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण 

( अन्तरिती ) 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के भर्जन के लिए 
10 अगस्त, 1982 

कार्यवाहियां करता ह . । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित भाजार मूल्य से कम के सयमान उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सुचना की तामील से दिन की अधि , जो भी 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) मार मन्तरिती 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं कि । गया है : - -- 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उस 
( क ) अम्तरण से हर किसी आय को मावत , उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अभ्याय में दिया 

गया है । 
मार/ या 


( स ) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोग 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


मनुसूची 
प्लाट आफ लैण्ड 94 वर्गगम , स्थित चुने की भटटी 
सरदारपुरा , जोधपुर जो उप पंजीयक , जयपुर जोधपुर द्वारा क्रम 
सं0 1908 दिनांक 10- 8-1982 पर जीवस विक्रय पत्र 
में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसर " 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 


9- 3- 1983 


तारीख 
मोहर : 


भाग III --- ण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . .. . . 


( 1 ) श्री लाल चन्द पुन 

श्री धुलीचन्द जी गोलचा , 
पाली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी 

समिति लिमिटेड, 
पाली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 9 मार्च 1983 
निदेश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन/ 16 33-~ -अत : 
मुझे, मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है , तथा जो पाली में स्थित 
( और इससे उपाबद्व अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पाली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
6 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ~ ~ 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सबना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


(ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसती 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


कृषि भूमि 25500 वर्ग गज स्थित सुमेर पुर रोड, 
पाली जो उप पंजीयक , पाली द्वारा क्रम सं० 1112 दिनांक 
6 अगस्त, 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत 
रूप से विवरणीत है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 9 - 3 - 1983 
मोहर 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . .......... 


आयकर अधिनियम , 1881 ( 1981 का 43 ) की धारा 

288- 4 ( 1 ) के अमीन सुपना 

মার মা 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 9 मार्च 1983 
निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन/1708-~~- अतः मुझे , 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० प्लाट है तथा जो जोधपुर स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
10 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह मार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हत्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हजार अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
कल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( 1 ) श्री बहादुर मल पुत्र 

श्री धूरमल जी , 
मोसवाल जी० पी० ए० आफ 
श्री महेन्द्र मल, देवेन्द्र मल एवं 
अजीत मल एवं पुत्र श्री सज्जन मल मुनोत, 
निवासी 1बी० , रोड 
सरदार पुरा , 
जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री मिर्च मल पुन झूमरमल , 

ई -50, सरदार पुरा , 
जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्बन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 
( E ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - ~ इसमें प्रयुक्त पाब्यों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अभिनियम , के बभीन कर हने के अन्तरक के 
बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूची 


प्लाट आफ लैण्ड 85 वर्ग गज, स्थित चने की भट्टी 
के पास , सरदारपुरा , जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर 
द्वारा क्रम संख्या 1911 दिनांक 10-8 -1982 पर पजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से विवरणित है । 


( 5 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भासिया 

को , जिन्ह भारतीय भाय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 या उक्त अधिनियम , था 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम, प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रासूलत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अत : जप , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
, म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
अभीम , निम्नलिरित स्तियों , बर्षाद : -- 


तारीख : 9- 3 -1983 
मोहर 


भाग 11 - ~ खण्ड 1) 


भारत का राजपत्र, अप्रल 16 , 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-- ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बहादुरमल पुत्र श्री धूरमल भोसवाल 

जी० पी० ए० माफ महेन्द्रमल देवेन्द्रमल एवं 
श्री अलीतमल पुत्र श्री सज्जनमल मुनोत 
निवासी 1 बी रोड , सरदारपुरा, जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राधाकिशन राठी पुन श्री लालचन्द महेश्वरी , 
सरदारपुरा बी रोड , जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 9 मार्च, 1983 
अादेश सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन / 1706 - अतः मुझे 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन राक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो जोधपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 10- 8 - 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्सारतीयों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उव्व श्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दा आर पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


प्लाट आफ लण्ड मेजरिंग 70 वर्ग गम स्थित चूने की 
भट्टी पास , सरदारपुरा जोधपुर जो उप पंजियक , जोधपुर 
द्वारा क्रम संख्या 1913 दिनांक 10- 8 - 82 पर पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयाजनार्थ 
अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह . 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : मभ , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के आसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 9 - 3- 1983 
मोहर : 
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( 1 ) श्री केशा एवं . 

श्री प्रादू 
पुनान श्री पतरिंगजी , 
धोनी , 
निवासी पाली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड 
पाली । 

( अन्तरिती ) 


. को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . .---- -.. - . 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
289- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार . 
. कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
. 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 8 मार्च 1983 
आदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1646 --- यत : मुझे , 
मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के अधीम 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - 1 . सेबाधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो पाली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पाली में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 29 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अम्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कषित नहीं 
किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी भ्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


- 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 


) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उपस अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए। 


कृषि भूमि 18 . 75 बीघा मंडिया रोड, पाली द्वारा 
क्रम सं० 1075 दिनांक 29 - 7- 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र 
में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 8 मार्च 1983 
मोहर : 
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प्रस्प बाई . , टी . एन . एस . - - . ... ( 1 ) श्री देवाराम , 

श्री मदाराम , 
. प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की 

श्री भेराराम 
2894 ( 1 ) प्रवीन सूचना] 

पुत्रान हरनाथ घांची , 
भारत सरकार 

पाली । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 

( 2) महाबीर गृह निर्माण सहकारी ममिति लिमिटेड, 
अर्जन रेंज , जयपुर 

पाली । 
जयपुर, दिनांक 8 मार्च, 1983 

( अन्तरिती ) 
आदेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन/ 1847-~- यत : मुमे 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 ख के अधीन । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोत पम्मति के पर्जन के लिए 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

कार्यवाहियां करता हूं । 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है सी , 4 सम्मति के पर्जन से सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:--- 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो पाली में स्थित है 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से बणित 

( क ) इस पुचना नपत्र में पान की तारीख से 45 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पाली में , रजिस्ट्री 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर भूचन । 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

की नामीन से 30 दिन का अधि , जो मी अवधि वाव 
तारीख 29 जुलाई, 1982 

में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मा यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितब किमी 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्त 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
रती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफस निम्नलिरित उदश्यों से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अयं होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क) मन्तरण से हर किसी गाव की वापत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने केमन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या शरसे सपने में सविधा के लिए ; 
धार/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन वा बन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय भाषफर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) पा उक्त अधिनियम , या अन-कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
मम्मी द्वारा प्रकट नहीं किया गया पापा किया 
मामा पाहिए या शिवाने में सुविधा के लिए ; 


भूमि क्षेत्रफल 18. 75 वर्ग बीघा, मंडिया रोड , पारी 
खसरा नं० 933 जो उप पंजियक , पाली द्वारा क्रम संख्या 
1078 दिनांक 29- 7- 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 8- 3 - 1983 
माहर : 
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- 


. , 


रूप, बाई . टी . एन . एस . --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री लालचन्द पुत्र श्री चतुरभुज , 

श्रीमती ढाका बाई पत्नी श्री लालचन्द 
सोजत सिटी 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री किशनचन्द 

पुत्र श्री लालचन्द गुप्ता , 
पाली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्रा 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , जयपुर 
. जयपुर , दिनांक 8 मार्च 1983 

आदेश सं० राज . सहा० प्रा० अर्जन /1638-- - यतः मुझे, 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित भाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान सम्पत्ति है तथा जो पाली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पाली में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 7 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यभापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( जन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में मास्ताविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमवष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसपी 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की मापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मकान सम्पत्ति स्थित बस स्टेण्ड , पाली जो उप पंजियम , 
पाली द्वारा क्रम संख्या 928 दिनांक 7 जुलाई, 1982 पर 
पंजिबन विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है .। 


( ख ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविथा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थत् : -- 


तारीख : 8 मार्च 1983 
मोहर : 
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- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - - 


( 1 ) श्री लालचन्द पुत्र श्री चतुरभुज , 

श्रीमती दाखाबाई पत्नी . 
श्री लालचन्द 
सोजत सिटी 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री किशनचन्द पुन 

श्री लालचन्द गुप्ता, 
‘ पाली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर नामुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 8 मार्च 983 . 
मादेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन /1839 - यत: मुझे 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान है तथा जो पाली में स्थित है , 
( और इससे उपायस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकत अधिकारी के कार्यालय , पाली में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख 8 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का जषित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अंतरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कन निम्नलिखित उदयश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
कप सेकषित नहीं किया गया है : -- - 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाप: -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पषों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
पया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बनेके अन्तरक के 
पारित में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


मकान सम्पत्ति स्थित बस स्टण्ड पाली जो उप पंजियक , 
पाली द्वारा क्रम सं . 922 दिनांक 922 दिनांक 8 जुलाई, 
1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ४ ) एती किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा चा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर । 


बत : सब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
23 - 26 GI / 83 . 


तारीख : 8- 3- 1983 
मोहर : 


F 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - - - - - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सपना 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 9 मार्च 1983 
प्रादेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1737 - यत: 
मुझे, मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की पारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो सांगानेर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सांगानेर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 3 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचिस बाजार 
मुल्य , उसके अयमान प्रतिफस से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) डा० डूंगर सिंह 

पुत्र श्री मांगालीलजी 
पोखरना निवासी 
प्लाट ने० डी - 75 
होस्पिटल रोड, 
बापूनगर , 
जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री पूरनमल 

पुन श्री भेरू पटेल , 
श्री बाबूलाल जी , 
श्री सुनिलकुमार नाबालिग, 
पुत्र श्री पूरणमल , 
न्यू सांगानेर, 
सोडाला, 
जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्णन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीस से 30 दिन की अवधि , वो भी 
मपि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताकारी के पास सिरित 
में किए जा सका । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


सवाकरणः - समें प्रयुक्तः सम्बो मार पो का , यो पर 

अधिनियम , केमध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही भर्ष होगा जो उस नभ्याय में रिया 
गया है । 

मनुसूची 
कृषि भूमि 6 बीघा 19 बिस्वा स्थित ग्राम भांगरोटा , 
तहसील सांगानेर जिला जयपुर जो उप पंजियक सांगानेर 
वारा क्रम संख्या 427 दिनांक 3 अगस्त , 1982 पर पंजिबन 
विक्रय पत्र में मौर विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को . , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भगकर अधिनियम , 1957 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती दवारा प्रकट नही किया गय 
भा था किया जाना चाहिए था , छिपाने में समिभा 
के लिए: 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 9 मार्च, 1983 
माहर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - ----- - ( 1 ) श्रीमती दक्षिणा कुम्भट 

पत्नी स्व . श्री किशोरचन्द जी कुम्भट , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

कुमारी अलका , 
भारा 269 - 4 (1 ) के मधीन सपना 

कुमारी नीलू , 

नाबालिग पुनियां श्री किशोर चन्द कुम्भट , 
भारत सरकार 

मास्टर मनीष , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मास्टर नवीन 

नाबालिगान पुन श्री किशोर चन्द 
___ अर्जन रेंज, जयपुर 

द्वारा श्रीमती दक्षिण कुम्भट 
जयपुर , दिनांक 9 मार्च, 1983 

माता एवं संरक्षिका 
प्रादेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन/ 1738 - यतः मुझे 

( अन्तरक ) 
मोहन सिंह 

( 2 ) श्रीमती उषा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

श्रीमती सावित्री 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

निवासी 205, कंवरनगर , 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

जयपुर । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

. ( अन्तरिती ) 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं० 245 है तथा जो जयपुर में को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- ~ 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 8 जुलाई, 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे पश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों), और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

( १) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( क ) अन्तरण से हर किसी काम की बात , उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
अधिनियम के अधीन कर में के अन्तरक के 

ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

गया है । 
के लिए ; और/ या 

अनुसूची 
घुकान नं० 245, हिन्द होटल , बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, 

जयपुर जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1502 
( स) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

दिनांक 8 जुलाई , 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और 
को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 

विस्तृत रूप से विवरणित है । 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 

मोहन सिंह 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 

सक्षम प्राधिकारी 
के लिए 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर । 


मतः अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीना, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 9 मार्च, 1983 
मोहर 
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[ भाग 111 - 


1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - ---- --- -- 


वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 9 मार्च 1983 
निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन/ 1739 अतः मुझे, 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स ० दुकान नं० 245 है , तथा जो जयपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 6 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है . और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( 1 ) श्री प्रकाश चन्द पुन 

श्री लालचन्द 
निवासी 58 , देवीपथ , 
जवाहर लाल नेहरु मार्ग , 
जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती शीला पत्नी 

श्री मनोज कुमार पुत्र 
श्री श्याम निवासी 205 , 
राणा मल का तालाब , 

मल का तालाब , 
कंवर नगर है, 
जयपुर । 

( अन्सरिती ) 
को यह सपना मारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की मधि , जो भी 
अवोध बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगदए 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की पावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


दुकान नं० 245, हिन्द होटल बिल्डिंग चौड़ा रास्ता , 
जयपुर जो उप पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम सं० 1498 दिनांक 
6 - 7- 1982 पर पंजीवर विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 


( स ) ऐसी किसी पाय या किसी धन मा मन्य आस्तियों 

को , जन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मत : भग , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यूक्तियों , अर्थात् : -- 


: 9 - 3 - 1983 


माहार : 


माग 


-- गाण्ड 1 ] 
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प्रमाबाई 


टी . एन . एस ... . -- 


( 1 ) श्री खेमा पुन 

श्री घूताजी घाची, 
पाली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, 
पाली । 

( अन्तरिती ) 


भाषकर मभिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
• 269 -4 (1) के अधीन , सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
• जयपुर , दिनांक 8 मार्च, 1983 
निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1644- - प्रतः 
मुझे , मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मूल्य 25 , 000 रु . 
से अधिक ह 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो पाली में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पाली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
28 जुलाई, , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके. सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया : 


को यह वपना पारी करके पुवा क्त समत्ति के बर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्स संपत्ति के अर्धन के संबंध में कोई भी साक्षेप : - . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद , में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( प ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बभाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो , उक्त 

मधिनियम के मध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस मभ्याय में पिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी बाप की बाबत , उपा 

गधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
बार/ या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


कृषि भूमि 10 . 75 बीघा खसरा नं० 930, मंडी रोड , 
पाली जो उप पंजीयक , पाली द्वारा क्रम संख्या 1081 दिनांक 
28- 7- 1982 पर पंजीबद विक्रय पन में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , जयपुर 
सारीख : 8- 3 -1983 
मोहर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन , निम्नलिखित पक्तियों , बर्षाव:- - 
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( 1 ) श्री जेठ। पुत्र श्री देवाजी , 

घांची निवासी पाली । 


. ( अन्तरक ) 


( 2) महावीर गृह निर्माण 

सहकारी समिति लिमिटेड , 
पाली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । . 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - ----- - 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 8 मार्च 1983 
निदेश सं० राण०सहा० प्रा० अर्जन /1645- - प्रतः 
मुझे , मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 289- 7 के प्रथीन महम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित 
बाजार मूलप 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो पाली में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पाली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
27 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रतारित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
प्रति एक ( अस्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहींया गया है । 


( क ) इसे सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
पर्य किया , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


मनसनी 


) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


भूमि नं० 10. 75 बीघा खसरा नं० 930 मंडी रोड , 
पाली जो उप पंजीयक , पाली द्वारा क्रम संख्या 1059 
दिनांक 27- 7 -1982 पर पंजीबद्ध विक्रय द्वारा में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
: 8 - 3 - 1983 
मोहर : 


मत : पब, उम्त अधिनियम की धारा 2897 के प्रमु 
सर में में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 को उप -धारा 
(1) के अधीन , निम्नलिरित व्यक्तियों , अर्थात् : 


माग m - 


1] 


भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1903 ( चैत्र 26, 1905 ) 


( 1 ) श्री गोर्धन सिंह 

पुत्र श्री बकतावरमल सिंह राजपूत 
पाली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, 


पाली 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - - - - 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 
पारा 2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, तारीख 10 फरवरी 1983 
पावेश सं० : राज०/सहा० प्रा० अर्जन /1632 यत 
मुझे , मोहन सिंह 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो पाली में स्थित है, 
( मौर इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पाली में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 28 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
प्रन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तारीख से 30 दिन की मबधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनक 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त सम्मों और पैदों का , जो रक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वझे 
प्रयं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 8 ) अन्तरण से हुई मिसी प्राय की बाबत, उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या , 


मनुसूची 


कृषि भूमि 8 बीघा सुमेरपुर रोड़ पाली जो उप पंणियक , 
पाली द्वारा क्रम संम्या 1067 दिनांक 28 जुलाई, 1982 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उम्त अधिनियम , या 
घन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्च मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अमन रेंज, जयपुर 
तारीख : 10 - 2 - 1983 
माहर 


मा अब मत अधिनियम की धारा 26947 के , मनुकरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , नर्भात : 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( पेस 26, 1905 ) 
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( 1 ) श्री लाभचन्द 
पुत्र श्री मोतीलाल गोलेचा , पाली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) गजानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, 
पाली 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस , ----- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
- धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जयपुर 
जयपुर , तारीख 10 फरवरी 1983 
मादेश सं० : राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1628 -- यतः 
मुझे , मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण ह स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
मौर जिसकी सं० ग्राम मंडी , पाली है तथा जो ग्राम मंडी , पाली 
में स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पाली में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 29 जुलाई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अम्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्घश्य से उक्त अन्सरण लियित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही बर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हर किसी गाय की गावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बमे के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


कृषि भूमि 15 बीघा खसरा नं0 493 ग्रम मंडी , बाकरी 
रोड, पाली जो उप पंजियफ , पाली द्वारा क्रम सं० 1077 
दिनांक 29 जुलाई, 1982 पर पंजिवध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी माय का किसी पन या अन्य . मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अभिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोषमार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
तारीख : 10 - 2 - 1983 
माहर : 


अतः मथ , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग III -- - 1 ] 


भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -5 ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री केहरा राम पुत्र 

श्री भावाराम , कालय , श्री हेमराज पुत्र 
श्री केहरा राम कालबी , ग्राम हांडेचा तह० सांचोर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रतन बन्द श्री मानक चन्द प्रोसवाल 

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री रतन चन्द प्रोसवाल ग्राम 
हांडेचा, तह० सांचोर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , केन्द्रीय राजस्व भवन , स्टेच्यू सर्किल जयपुर 
.. . जयपुर, दिनांक 10 फरवरी 1983 

निदेश सं० राण०/सहा० प्रा० अर्जन /1618 ---यतः मुझे , 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट है सया जो ग्राम हांडेचा , सांपोर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सांचोर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908,, का 16 ) के 
अधीन तारीख 16 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तारातियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्धश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा 


T 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी बाय की वापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए; और/ या 


- 


अनुसूची 


अनुसूची 


प्लाट क्षेत्रफल 9155 वर्गफुट जो कालीया का मोहल्ला 
होडेया में तह सांचोर में स्थित है और उप पंजियक , सांचोर 
द्वारा क्रम सं० 440 दिनांक 16 अगस्त , 1982 पर पंजीबस 
विक्रय पन में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


: 10 - 2 - 1983 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
24 -- 26GI / 83 


मोहर 
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प्रम बाई .. . एव . एस . - -- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री विशन शेखावत पत्नी 

श्री विजय सिंह राजपूत , 
लाल निवास 
सवाई राम सिंह रोड, 
जयपुर । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री विनय कुमार गोधा , 

पुत्र श्री एस० के० गोधा, 
45, देवी पथ , 
तख्तखाही रोड , 
जयपुर । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


पारपरका 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 9 मार्च 1983 
निदेश सं० राजसहा० प्रा० अर्जन / 1732 -~- अत : मुझे , 
मोहन सिंह 
गायकर मधिनिपम , 1961 ( 1981 143) (पिसेरम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा पया , की पारा 
269 -1 के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कराण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० प्लाट नं0 16 है, तथा जो जयपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूप रू से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
सारीख 13 सितम्बर, 1982 
को पवा क्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती । 
अन्तरितियों के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति - 
फल निम्नलिपिस उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तषिक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की बषि , जो भी 
अवाष बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तिों में से किसी व्यक्ति नारा ; 
( ख) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बायत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी बाय या किसी धन या मन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए 


प्लाट नं0 18, लाल निवास, टौंक रोड, जयपुर 
जो उप पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम सं० 13- 9 - 1982 पर 
पंजीबर विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 8 - 3- 1983 
माहर : 


बतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -11 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिश्चित व्यक्तियों , अर्थात् : 


भाग IIT -- बग 1 ] 


भारत का राजपन, अप्रेल 18, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


7657 


था - 


मालामाल 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- - -- - 


( 1 ) श्री मनरूप पुत्र 

श्री किशन जी 
ग्राम मंडी खुर्द, 
जिला पाली । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269- 4 (1) के मभीन सपना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) गजानन्द गृह निर्माण सहकारी 

समिति लिमिटेड , 
पाली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्षन के संबंध में कोई आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निवेश ० राज० / सहा० प्रा० अर्जन /1631 - अतः मुझे , 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भुमि है तथा जो ग्राम मंडी जिला 
पाली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पाली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 28 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यों का , जो उक्त 

अ(िनयम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हर किसी गाय की बामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे मभने में सुविधा 
के लिए ; बार/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को पिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
लिए । 


9 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि , खसरा नं० 739 , 
बाकड़ी रोड, ग्राम मंडी खुर्द जिला पाली जो उप पंजीयक , 
पाली द्वारा क्रम सं० 1070 दिनाक 28 - 7 -1983 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 10- 2 -1983 
माहा 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्स मधिनियम की धारा 269- 4 को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - .. 
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[ माग III - - खण्ड 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ - --- 


( 1 ) श्री लाभचन्द पुत्र , 

श्री मोती लाल गोलेचा, 
पाली 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -म ( 1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) गजानन्द गृह निर्माण सहकारी 

समिति लिमिटेड , 
पाली । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं ।। 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन् की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुर्षोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1630 - - प्रतः । 
मुझे , मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है जो पाली में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पाली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
29 जुलाई , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


- 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


कृषि भूमि 4 बीघा खसरा नं० 491 बाकडी रोड, 
ग्राम मंडी जिला पाली जो उप पंजीयक पाली द्वारा क्रम 
संख्या 1078 दिनांक 29- 7- 19 82 पर पंजीबस विक्रय पत्र 
में और विस्तृत रूप से विवरणिम है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
67922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


असम मा उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 10 - 2- 1983 
मोहर 


भाग IIT - 
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( 1 ) श्रीमती विशन शेखावत पत्नी 

श्री विजय सिंह राजपूत , 
लाल निवास , 
सवाई रामसिंह रोड, 
जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री विनय कुमार जी गोधा पुत्र 

श्री एस० के० गोधा , 
45, देवी पथ , 
तख्तेशाही रोड , 
जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


रूप पाई . टी . एन . एस . 
भावक र अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- I, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 9 मार्च 1983 
निदेश सं० राज० /सहा० प्रा० अर्जन/ 1733 -- प्रतः मुझे , 
मोहन सिंह 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्मावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये 
से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 16 है, तथा जो जयपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख 30 सितम्बर 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण हैं 
कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल स, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
महेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है। -- 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सो ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास मिषित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त प्रधि - . 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित , वही 
अर्थ होगा , जो म अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी श्राप को बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
धोरया 


- .. 1 


अनुसूची 


( ब ) ऐसो किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हे भारतीय प्राप-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या । 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 279 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; . . 


एलाट नं0 163 . लाल निवास , टौंक रोड, जयपुर जो उप 
पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2420 दिनांक 30 - 9- 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पन में और विस्तृत रूप से विवरणित 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहपिक गायकार मायुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 9 मार्च 1983 
मोहर 


अत : अब , उक्स अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) के . 
मभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


- 


. . 
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[ भाग IIT - खण्ड1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ----- ( 1 ) श्रीमती विशन शत पत्नी 

श्री विजय सिंह राजपूत 

लाल निवास , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

सवाई राम सिंह रोड, 
269 - ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

जयपुः । 
भारत सरकार 

( अन्सरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री अभय कुमार जी पुत्र 

श्री एस० के० गोधा , 
अर्जन रेंज , जयपुर 

45, देवी पथ , 
जयपुर , दिनांक 9 मार्च 1983 

तख्तेशाह रोड, जयपुर 
निदेश सं० राज०/महा० प्रा० अर्जन /1734 -~- प्रतः । 

( अन्सरिती ) 
मुझे , मोहन सिंह 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्षन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता ह । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - - 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 16 है तथा जो जयपुर में स्थित 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में रजिस्ट्री 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 
तारीख 30 सितम्बर, 1982 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित आजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मम यह विश्वास ( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर दने के अन्तरक के " 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


प्लाट नं० 16, लाल निवास टौंक रोड , जयपुर जो उप 
पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2419 दिनांक 30-9- 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्ततिी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्णन रेंज , जयपुर 


सहायक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 9- 3 - 1983 
मोहर : 
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भाग III - खण्ड 1 ] .. भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . . . . . . . .. 

( 1 ) श्रीमसी विशन शेखावत पत्नी 

श्री विजय सिंह राजपूत , 

निवासी लाल निवास , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

सवाईराम सिंह रोड, 
269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

जयपुर । 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2) श्री अभय कुमार जी गोधा 

पुन श्री एस० के० गोधा , 
निवासी प्लाट नं . 45 , 
तखतेशाही रोड, देवी पथ 
जयपुर । 


( अन्तरिती ) 


1 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 9 मार्च 1983 
निदेश सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन/ 1734 - अतः मुझे , 
मोहन सिंह 
पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 16 है तथा जो जयपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में - रजिस्ट्री 
कारण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
12 सितम्बर, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
तिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

ल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रक्ष्यमान प्रतिफल का 
न्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
तिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
शास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 16, लाल निवास, टोंक रोड, जयपुर जो 
पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2387 दिनांक 12- 9- 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 9- 3- 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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भारत का रानपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( चैट 26, 1905 ) 


भाग III - 1 


प्रम भाई . टी . एम . एस . - - -- - -- - 


मायकर मभिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -5 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 5 मार्च 1983 
निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1700 -~-प्रतः मुमे , 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - 6 . के भभौन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मस्य 
25 , 000 / - रु . से गधिक है 

और जिसकी सं० प्रभात टाकीज है तथा जो झुसनू में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुझन में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 10 ) के अधीन , 
तारीख 29 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाचार मुल्य से कम के आममान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह रिवात 
करने का कारण है कि यथापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित बागार 
मुल्य , इसके ण्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भार मंतरक (मंतरकों) और बंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
ममा प्रतिफल निम्नलिखित उदएम से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) डा० गौर हरी सिंघानिया , 

राजेन्द्र कुमार, 
गोपाल कृष्ण , देवी प्रसाद , 
वीरेन्द्र कुमार, 
महावीर प्रसाद ट्रस्टी मोतीलाल तलसियान . 
चेरिटेबिल ट्रस्ट , 
बैंक आफ इंडिया 
बिल्डिंग तीसरी मंजिल , 
मेनन स्ट्रीट , 
बम्बई- 400002 । 

( अन्त रक ) 
( 2 ) श्री अजमत अली नाबालिग पुत्र 

श्री कासम अली द्वारा 
कासम अली , 
बदरामपुरा रोउ , 
काबेरी मार्कट नं० 3, 
अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त संपत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में को भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन की अधि . या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मनीष बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य पायत बारा मोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) जन्तरण से हर किसी गाय की नानत , उक्त 
" . . माधनियम मधीन कर बने के तरफ के 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


सटीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पवों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी जाय या किसी पन मा मन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ संतरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान में 
सुविधा के लिए ; 


" प्रभात टाकीज, मूंझनूं से जुड़ी हुई भूमि जो उप पंजीयक , 
मुझनू बारा क्रम संख्या 376 दिनांक 29- 7- 82 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 5 - 3 -1983 
मोहर : 


अतः मय , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की भारा 269 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के मीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : 


भाग III - - बण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26 , 1905 ) 
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प्ररूप माइ . टी . एन . एस .--- - - - - - 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

भारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. डा० गौर हरि संघानिया , राजेन्द्र कुमार , 

गोपाल कृष्ण , देवी प्रसाद , विरेन्द्र कुमार , 
महाबीर प्रसाद , ट्रस्टी मोतीलाल तुलसीयान 
चैरिटेबल ट्रस्ट , बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग , 
तीसरी मंजिल , शेख मेनन स्ट्रीट , 
अम्बई- 400002 । 

( अन्तरक ) 
2. श्री हाकिम अली कुरेसी , 

बदरामपुरी रोड़, काबेरी मार्केट , 
नं० 3, अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में काई भी माक्षेप -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 5 मार्च 1983 
प्राधेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन/ 1701 -- यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
स . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्रभात टाकीज है तथा जो झुंझनू में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , झुंझनू में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 22 - 7 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्म , उसके प्यमान प्रतिफस से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक बार अन्तरक ( अन्तरको ) भार बन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त बन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की मवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी बांध 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पात 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( 1) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , उमा 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है । 
बही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया गया है । 


(क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा 
के लिए; और / या . 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


प्रभात टाकीज , झुंझनू के नाम से जानी जाने वाली 
सम्पत्ति से जुड़ी हुई भूमि , जो उप पंजीयक , झुंझनू द्वारा क्रम 
संख्या 374 दिनांक 22 - 7 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय 
पन में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्मन रेंज जयपुर 


मतः पर , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसप्त व्यक्तियों , अर्थात : -- 
25 -- 26GI/83 


तारीख : 5 मार्च 1983 
मोहर 
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भारत का राजपक्ष, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26 , 1905 ) 


[ माग III - सब 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- ----- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . आ० गौर हरी सिंघानिया , राजेन्द्र कुमार, 

गोपाल कृष्ण , देवी प्रसाद , वीरेन्द्र कुमार एवं 
महावीर प्रसाद ट्रस्टी मोतीलाल सुलसियान 
चैरिटेबिल ट्रस्ट बैंक आफ इण्डिया बिल्डिंग , 
तीसरी मंजिल , शेख मेनन स्ट्रीट , 
बम्बई- 400002 । 

( अन्तरक ) 
2. श्री कासम अली, अब्दुल गनी , जुबेदा , हासम अली , 

बदरामपुर रोड़, काबेरी मार्केट,नं० 3, 
- अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 5 मार्च 1983 
आदेश सं० राण०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1899 - यत : मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन संक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000/- रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्रभात टाकीज है तथा जो झुंझनू में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सुंझनू 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 22 - 7 - 1982 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मंतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
माना की सामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:---- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पवों का , जो उक्त अधिः 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , वही 
मर्भ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) मन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
गयित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; आर / या 


अनुसूची 


"प्रभात टाकीज ” झुंझनू नामक संपत्ति जो उप पंजियक , 
झुंझनू द्वारा क्रम संख्या 375 दिनांक 22 - 7 - 82 पर पंजी 
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( १) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य प्रास्त्रियों 

जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 (1922 
का 11) या उक्त अधिनियम , या धन कर अधि 
नियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1) 
के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों., अर्थात् : 


तारीख : 5 मार्च 1983 
मोहर : 


भाग 


-- 


1) 


भारत का राजन, अप्रैल 16, 1913 ( चैत्र 26, 1005 ) 
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प्रकन बाई . टी . एन . एस . .. . . . . . . . ... - - - 


मामकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 -4 (1 ) के अधीन सपना 


1. डा० गौर हरि सिंघानिया , राजेन्द्र कुमार, गोपाल 

कृष्ण , देवी प्रसाद , वीरेन्द्र कुमार, महावीर प्रसाद , 
ट्रस्टी मोतीलाल तलसियान चैरिटेबल ट्रस्ट , बैंक माफ 
इंडिया बिल्डिग , तीसरी मंजिल , शेख मेनन स्ट्रीट , 
बम्बई- 400002 । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जुल्फिकार अली नाबालिग पुत्र श्री कासम अली 

वारा श्री कासम अली , बदरामपुरा रोड़, काबरी 
मार्केट नं० 3 , 
अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप - - 


फार्मालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 5 मार्च 1983 
प्रादेश सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन /1702 -- यतः 
मुझे, मोहन सिंह, 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से मारक है 

और जिसकी सं० प्रभात टाकीज है तथा जो झुंझनू में स्थित 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, झुंझनू में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 22 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे स्श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) आर अंतरिती 
( बन्तरितिया ) के पीप एसे मम्तरण के लिए तय पाया गया पति 
कल , निम्नलिखित उयवश्य से उक्त अन्तरण सात में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वास ; 


( e) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य पक्ति द्वारा , मोहस्ताक्षरीके 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


"प्रभात टाकोज झुंझनू से जुड़ी हुई भूमि , मय स्टोर , 
बरामदा प्रावि की तामीरात के जो उप पंजीयक , झुंझनू 
द्वारा क्रम संख्या 373 दिनांक 22 - 7 - 82 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भव - चार बारियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रधान बम्तारती बारा प्रकार नहीं किया 
नया बाबा किला पाना चाहिए था , जिमाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
__ में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1) 

के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 5 मार्च 1983 
मोहर 
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[ भाग IIT -411 
म यार . टी . एच . एस . . - -- - -- - - - -- - 1 . श्री गौर हरी सिंघानिया , राजेन्द्र कुमार, गोपाल 

कृष्ण , देवी प्रसाद, वीरेन्द्र कुमार , महावीर प्रसाद 

ट्रस्टी मोतीलाल तुलसियान चैरिटेबल ट्रस्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग , तीसरी मंजिल , 
भाग 269-4 (1) के अधीन सूचना 

शेख मेनन स्ट्रीट , बम्बई-400002 । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

2 . श्री सिकन्दर अली नाबालिग पुत्र श्री कासम अली 
___ कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

द्वारा श्री कासम अली , बदरामपुरा रोड़, काबरी 
अर्जन रेंज , जयपुर 

मार्केट न० 3, 

महमदाबाद । 
जयपुर, दिनांक 5 मार्च 1983 

( अन्तरिती ) 
प्रादेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1703-~-यत : 
मुझे, मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया ह ) , की धारा ___ _ कार्यवाहियां करता है । 
269 -स के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
और जिसकी सं० प्रभात टाकीज है और जो झुंझनू में स्थित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , झुंझनू में , 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधीन , तारीख 21 जुलाई 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्प से कम के ण्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
करने का कारणह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भवाहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके यमान प्रतिफल से , ऐसे एपमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पग्रह प्रतिशत से मधिक हमार मंतरक ( भतरका ) मार मंतरिती 
( अंतरितिया ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्स अन्तरण लिखित म वास्तविक 

स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्ष होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


अधिनियम मधीन कर पाने के बन्तरक के 

नायित्व में कमी करने या उससे बचने में सपिणा 
. . . हनिए बार / या 


"प्रभात टाकीज झुंझनू " से जुड़ी हुई भूमि मय, एक कमरा 
ओल्ड इंजिन रूम , वाटरटैक , बरामदा प्रादि की तामीरात 
के जो उप पंजीयक , झुंझनू द्वारा क्रम संख्या 372 दिनांक 
21- - 7 - 1982 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 


( 1) एसी किसी माय या किसी धन अन्य मास्थियों 

को जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या । 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष भन्तरिती मारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविभा के लिए 


CH 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंण , जयपुर 


भतः अब , उक्त, अधिनियम की धारा 289 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मुभीन , निम्नलिपित पक्तियों , अांद : 


तारीख: 5- 3 - 1983 
माहर 
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1. श्री पोलाराम पुत्र श्री जसराम सुथार , 

12 बी रोड़, सरदारपुरी, 
जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती चन्द्रा कालान पत्नी श्री सत्यनारायण पुरो 

हित , 629ए , 12 बी रोड़, सरदारपुरा , 
जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


स्प बाई . टी . एन . एम . -- ---- ------ - 
भावकर म(िनयम , 1961 (1961 का 43 ) की 
भारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 4 मार्च 1983 
प्रादेश सं० राज० /सहा० प्रा० अर्जन 1652 -~- यतः 
मुझे , मोहन सिंह , 
* मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , रजिस्ट्री - 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

तारीख 31 अगस्त 1982 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के लक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्ण क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
(मंतारतियों ) के बीच एसे मंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


सक्त सम्पत्ति के दर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
बधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पामत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिमित किए जा सगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही वर्ष होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क) मन्तरण से हर किसी नाय की पावत , उक्त 

अधिनियम मधीन कर बनेके बतरक के 
पायित में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
केमिए ; गार/ 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम . मा 
धमकर अधिनियम , 1987 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
बरिषानिए 


__ मकान प्लाट नं० 629 ए०, स्थित 12 बी रोड़, सरदार 
पुरा जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 
दिनांक 31 - 8 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः मम , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के बभीन , निम्नलिखित पक्तियों , अर्भात - 


: 4 - 3 - 1983 


माहर 
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भारत का राजपा, अप्रैल 16 , 1903 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग IL - 


1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री गोरधन सिंह पुन श्री बखतावर सिंह राजपूत , 
पाली । 

( अन्तरक ) 
2. कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड , 
. पाली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोपत सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 4 मार्च 1983 
प्रादेश सं० राजसहा० प्रा० अर्जन /1834 --- यतः 
मुझे, मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो पाली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पाली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 28 - 7 - 1962 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से ऐसे रक्ष्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह भार अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अंतरिती ( अंतरित्तियों) के बीच एसे मंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : --- 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त पाब्बों और पदों का , ओ उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ मेगा . जो उस मध्याय में क्या 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बात , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के बन्तरक के 
यायित्व में कमी करने या उससे बचने में समिक्षा 
के लिए ; और/ या 


___ 7 बीषा 10 विस्वा कृषि भूमि , सुमेर पुर रोड, पाली 
जो उप पंजीयक , पाली द्वारा क्रम संख्या 1063 दिनांक 
28 - 7 - 82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी भाय या किसी पन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वाय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसारण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -व की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों , मर्थात् : 


तारीख : 4 - 3-1983 
माहर 


भाग 


भाग 1-बार 


- 


1] 
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भारतमा राजा 


1. श्री पुखराज कालानी पुन श्री शंकरलालजी कालानी , 
चोपासनी , जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कान्ता पत्नी श्री सुमेरमल 
ग्राम कसानी सह० जालौर । 

( अन्तरिती ) 


. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के मर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


प्ररूप भाई : टी . एन . एस . --- -- --- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 6) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 4 मार्च 1983 
मादेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन /1835 - - यतः 
मुझे, मोहन सिंह 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट ने० 84 है तथा जो जोधपुर में 
स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 15 सितम्बर 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सांपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) भार 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्वों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


• ( क ) अन्तरण से हर किसी माय की भापत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के भन्सरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , वा धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्लाट नं० 84, पर स्थित मकान , पोलो फर्स्ट, जोधपुर 
जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 2288 दिनांक 
15 सितम्बर , 82 पर पंजीबद्ध विक्रय पन में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 4. 3 - 1983 
मोहर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- -- 


1. श्री पुखराज कालानी पुत्र श्री शंकर लाल कालानी , 

चोपासनी रोड़, 
जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुमेरमल पुत्र श्री भराजी सोलंकी, 

निवासी ग्राम केसाना तह० , 
जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना । 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 4 मार्च 1983 
आदेश सं० राज० / सहा० प्रा० अर्जन/ 1636 -~ यतः 
मुझे , मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को सह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं . 84 है तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 15 - 9 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तारण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अर्वाध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
- व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


MO 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , , ओ उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


. 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; . .. 


. मकान संपत्ति प्लाट नं० 84, पोलो फर्स्ट , जोधपुर 
जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 2287 दिनांक 
15 सितम्बर, 82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रैण , जयपुर 
तारीख 4 - 3 - 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखिर व्यक्तियो , अर्थात् : 
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- - - . .. - 


- : - - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - 


( 1 ) श्री लाभचन्द पुत्र 

श्री मोतीलाल गोलेचा, 
पाली । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2) महावीर गृह निर्माण सहकारी 

समिति लिमिटेड, 
पाली . 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- 


कार्यालया, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 4 मार्च 1983 
आदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन/ 1637---- अतः 
मुझे, मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है , तथा जो पाली में स्थित 
है ( और इससे उपाव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पाली में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 28 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को बधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त रमागर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अन ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

• अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


6 बीघा भूमि , खसरा नं0 96 1, इंडिया रोड, पाली जो 
उप पंजीयक पाली द्वारा क्रम सं० 1068 दिनांक 28 7- 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
• था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

के लिए ; 


. 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर माशुक्त (निरीक्षण ) 

वर्जन रेंज , जयपुर 


सह 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
6 - 26GI/ 83 


तारीख : 4 - 3- 1983 
मोहर : 
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भाग IIIग 1 
प्रस्म भाई . टी . एन . एस . .... ( 1 ) श्री मूलचन्द एवं मिकाराम एवं 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

श्री हीरा लाल पुत्रान 

श्री नारायण जी घांघ , 
धारा 269 -1 (1) के अधीन सुचना 

पाली । 

( अन्तरक ) . 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री भंवर लाल पुत्र 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण ) 

श्री राजा रामजी माली ; 

पाली । 
अर्जन रैज , जयपुर 

( अन्तरिती ) 
जयपुर ,दिनांक 4 मार्च 1983 

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मादेश सं० राज०/ सहा प्रा० अर्जन/ 1640 - - प्रतः मुझे , 

कार्यवाहियां करता है । 
मोहन सिंह 

सक्ता सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इस पल्लात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

. . (क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित पापार भस्म 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो पाली में स्थित है 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पाली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

( घ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
13 जलाई 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ण्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

माने में किए जा सकेंगे । 
करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

गया है । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 


मनुसूची 


(क ) मन्तरण से हर किसी माय. की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


कृषि भूमि 8 बीघा 15 बिस्वा स्थित प्रौद्योगिक क्षेत्र , 
रामदेव रोड के पास , पाली जो उप पंजीयक , पाली द्वारा 
क्रम सं० 953 दिनांक 13 जुलाई, 1982 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
. ( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखिल व्यक्तियों , अर्थात -- 


तारीख : 4 - 3- 1983 
माहर : 


1T 


भाग IIT - 


1 ] 


भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1903 ( पंन 26 , 1905 ) 
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( 1 ) श्री विजय राज पुन 
श्री पन्ना लालजी जैन , 

पाली । 


( अन्तरक ) 


( 2) गजानन्द गृह निर्माण 
सहकारी समिति लिमिटेड , 

पाली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्ररूप , भाई . टी . एन . एस . ---- 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) . 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 7 मार्च 1983 
__ प्रादेश · सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन /1649 - अतः* 
मुझे , मोहन सिंह 

. 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 2891 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १. से 
मधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो पाली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पाली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
6 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पौर अन्तरक ( मत्सरकों ) पोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जोभी मवधि वाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है, वही प्रथं होगा, जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तारण से हुई किसी प्राय की बाबत त भधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए बोर/ या 


कृषि भूमि 3 बीघा स्थित बाकरी रोड, पाली जो उप 
पंजीयक , पाली द्वारा क्रम सं० 1111 दिनांक 8 अगस्त , 
1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुषिमा के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


प्राः पब उक्त अधिनियम की धारा 289 1 के अनुसरण 
में , मैं अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , गिम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 7 - 3- 1983 
मोहर । 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1983 ( चत्र 26, 1905 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररून बाई . टी . एन . एस. - 


: - : 


( 1 ) गोदमन सिंह पुत्र 

मुख्तावर सिंह राजपूत , 
पाली 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

269-9 ( 1 ) के अधीन सूचना : . 


। 


( अन्तरक ) 
. 


( 2 ) कल्पवक्ष गृह निर्माण सहकारी 

समिति लिमिटेड , 
पाली । 


( अन्तरिती ) 


. . 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अन रेंज जयपुर 

जयपुर , दिनांक 7 मार्च 1983 
निदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1850 -- अतः मुझे , 
मुझ , मोहन सिंह 
· आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हभि ५५६ सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिराकी सं० अषि भमि है तथा जो पाली में स्थित है 
( और इससे उपाब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पाली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 28 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यभान प्रतिशत का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के बर्बन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की मामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

यत्व में कमी करने या उसने बचन म सविधा 


SH 


कृषि भमि 8 बीघा स्थित सुमेरपुर रोड पाली जो उप 
पजीयक , पाली द्वारा क्रम सं० 1065 दिनांक 28 जुलाई 

1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से 
. विवरात ९ 

विवरणित है । 


Ot 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए: 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


4 


अतः पह , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के बनतरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - . 


तारीख : 7 - 3- 1983 
मोहर । 
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. 


प्ररूप. आई . टी . एन . एस . --- - -- -- - 


TI 


आयकर अधिनियम , 1961 - ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


. ( 1 ) श्रीमती मुन्नी अग्रवाल पत्नी । 

स्व० श्री बी० एस० अग्रवाल , 
2 . कुमारी मुनोज । 
3. संजय अग्रवाल 
सा० अजमेर हाल जोधपुर , 
पावटा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. प्रसन्न मल 

2 रंगरूप मल पिसरान फौथमल पोयलिया , 
दफतरियां का मोहल्ला , 
जोधपुर । 

(अतरिती ) 


LO 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अजन रेंज , . जयपुर . 
___ जयपुर, दिनांक 4 मार्च 1983 
. निदेश सं० राज | सहा० प्रा० अजन / 1651--- अतः मुझे , 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है . की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , . जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 19 है तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुपूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख 24 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त । अन्तरण 
लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


. का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुस करता हूं । . 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
. व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


की गति दवारा : 


v 


स्पाष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


- 


- 


- 


-- 


मकान स्थित प्लाट नं0 19, जालिम विलास , जोधपुर 
( पावटा बी० रोड ) जी उप पंजीयक , · जोधपुर द्वारा क्रम 
सं० 7710 दिनांक 24- 7- 1983 पर पजीबद्ध विक्रय पत्र 
में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


- 


- 


- 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


: 4 - 3 - 1983 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
. के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


माहर 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .. -------- --- -- 


.. 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ (1 ) के अधीन सूचना 


. 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री अशोक कुमार पुन 

श्री लाल चन्द 
ग्राम देसूला , 
जिला अलवर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स देहली पाटो एण्ड जनरल 

फाइनस प्राइवेट लिमिटर , 
3/ 15-ए , आसफ अली रोड , 
नई दिल्ली द्वारा श्री रमेश सूरी , 
ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर , 
नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , जयपुर 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


जयपुर , दिनांक 4 मार्च 1983 
निवेश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन /1669---- अतः मुझे , 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो अलवर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अलवर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सहई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसपी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , . या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


कृषि भूमि 1 बीघा स्थित ग्राम सूला जो उप पंजियक , 
अलवर द्वारा क्रमांक 1651 पर जुलाई, 1982 में पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप स विवरणित है । 

मोहन सिह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद , 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित ब्यक्तियों , अर्थात् : - - 


4 - 3 - 1983 


: 
माहर । 


भाग 


- - 


1 ]] 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री रामवतार पुत्र 

श्री लच्छी राम अटार्नी 
हो डर प्राफ 
श्रीमती जनक दुलारी द्वारा 
मैसस मगल चन्द लच्छू राम , 
रेवाड़ी । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती हरमेन्द्र कौर पत्नी 

श्री देवेन्द्र सिंह , 
बी -7 , एक्सटेंशन - 81, 
सफदर जंग . एनक्लेव, 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप 


अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 4 मार्च 1983 
निदेश सं० राज० सहा० प्रा० अजन/ 1670--- अत 
मुझे, मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
289-4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो अलवर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलवर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
2 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई । बार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंसरक ( मंतरकॉ ) और अंतरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच अंतरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
घ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्बों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


ममुसची 


(स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


कृषि भूमि 12 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम माधोगढ़ जो 
उप परिमयक , अलवर द्वारा क्रम सं० 1815 दिनांक 2- 8 -82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


सहायक 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अजन रेंज जयपुर 


अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


तारीख : 4- 3 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी एम . एस . - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना . . 

भारत सरकार 


( 1 ) रामवतार पुत्र 

श्री लच्छो राम मुख्ततार प्राम 
श्रीमती जनक दुलारी द्वारा 
मसस मगल चन्द लच्छूराम , 
रेवाड़ी । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री जसवन्त सिंह पुत्र 

श्री तीरथ सिंह , 
बी - 7 , स्कीम नं० 2, 
अलवर । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


___ कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज, जयपुर 
__ जयपुर , दिनांक 4 मार्च 1983 

निदेश सं० राज० /सहा० प्रा० अर्जन/ 1671-- अतः 
.. मुझे , ‘ मोहन सिंह 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो अलवर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अलवर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
2 अगस्त , 1982 
को पदोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह मार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पारा लिखित में किए जा सकेंगे । . 


--------- 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त , 

अधिनियम के अध्याय 29 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


--- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


__ अनुसूची 


कृषि भूमि 9 बीघा 2 बिश्वा स्थित ग्राम मांधोगढ़ जो उप 
पंजीयक , अलवर द्वारा क्रम सं० 1818 दिनांक 2 अगस्त , 
1982 पर पंजीवद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


- ( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन : 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; . . 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 3- 1983 
मोहर 


--- 


- 


-- 


- 


- 
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. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . .... :--- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 - ( 1) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री रामावतार पुत्र लच्छी राम 

अटार्नी होल्डर्स आफ श्रीमती जनक दुलारी 
द्वारा मैसर्स मंगल दास लच्छूराम , 
रेवाड़ी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री देवेन्द्र सिंह 

पुत्र श्री कृपाल सिंह , 
बी - 7 , एक्सटेंशन 81, 
सफदरजंग एन्क्लेव , 
नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त, संपत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
• अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 3 मार्च, 1983 
आदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1672 --- अतः मुझे , 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो अलवर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अलवर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 2 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल .. निम्नलिखित उपयों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : .. 
( क ) इस सपना के रापपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि ., खो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही वर्ष होगा , जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) बसरण से हुई किसी जाथ की पाल , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दम के अन्तरका के 
वायरन में कमी करने उसस ब म सुविधा 
के लिए; और / या 


( c) एसो किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

कां जिन भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
पनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
या या किया जाना चासिया मा , छिपान में 
विधा के लिए: 


अनुसूची 
13 बीघा 10 बिस्था कृषि भूमि स्थित माधोगढ़ जो 
उप पंजियक , अलवर द्वारा क्रम संख्या 181 दिनांक 
2 अगस्त , 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर । 


___ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
27 - 26 01183 


तारीख : 3 मार्च, 1983 
मोहर : 
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प्ररूप० पाई . टी . एन . एस . - - -- - -- - - 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 1 43 ) की धार 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री शान्तिमल लोढा 

पुत्र फतेहमलजी लोढा . 
निवासी अजमेर स्वयं एवं 
कर्ता एच० ए० एफ० शान्तीमल लोढा, अजमेर, 
वारा मैसर्स सतीश मोटर्से प्राईवेट लिमिटेड , 
झालानी रोड , औरंगाबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) अमरबाई चेरिटेबल ट्रस्ट , बंगलौर, , 

चुकी देवी चेरिटेबल ट्रस्ट , 
बंगलौर , 
मिश्रीलाल बाफना चेरिटेबिल ट्रस्ट , बेंगलौर 

( अन्तरिती ) 


को पहावा बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


मत सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप : -- - 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 11 मार्च 1983 
प्रादेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1673 - -यतः मुझे , 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 1/ 2 है तथा जो ब्यावर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ब्यावर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 - ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 29 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उदिन दाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
सचित बाजार मूल्य , उसके दायमान प्रतिफले से , ऐसे 
अलमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
अन्सरक ( अन्तरकों ) और अतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उश्य से उक्त सम्मरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया एपा है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 45 

बिन की भवधि मा तत्समन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , षो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( 1) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है ! 
बहीबर्ष होगा , वो उस अध्याय में लिया गया । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य स्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


लोढ़ी की जायदाद, अजमेरी गेट , ब्यावर जिसके नं० 
1/ 2 है और जो उप पंजियक , च्यावर द्वारा क्रम संख्या 
1207 दिनांक 29- 7 - 82 पर पंजिबछ विक्रय पत्र में पौर 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


। 


। 


। 


। 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर । 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7 मार्च, 1983 
मोहर : 


গাল III 


1] 


भारत का रायपत्रः अप्रैल 16, 1983 ( पेन 25, 1905 ) 
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प्राप माई . . प . एस . - . ( 1 ) श्री प्रकाशमल लोढा 

पुन श्री सेठ फतेहमलजी लोढा 

स्वयं एवं कर्ता एघ० यू० एफ० 
माषफर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

प्रकाशमल लोढा , 
269 -4 (1) के सभीन सूचना 

52ए, युनियन कोयल स्ट्रीट , 

सेवापथ, सेलम , तमिलनाडु 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

( 2 ) सर्वश्री उत्तमचन्द 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पुत्र मिश्रीलाल बाफना , 

मुन्ना लाल एवं अशोक कुमार 
अर्जन रेंज, जयपुर 

पुनान उत्तमचन्द बाफना , 
जयपुर , दिनांक 7 मार्च 1983 

निवासी भैरों कला , तहसील रायपुर । 

( अन्तरिती ) 
आदेश से० राज सहा० प्रा० अर्जन/1674 --- यतः मुझे 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्षन के लिए 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 कार्यवाहियां करता ह । 
. के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप -- 
रु . से अधिक ह . . 
और जिसकी सं० 1/ 2 है तथा जो ब्यावर में स्थित है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की भाभ या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

की तामील से 30 विद की अवधि , जो भी माय 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ब्यावर में , रजिस्ट्री 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
तारीख 29 जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

( द ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 

पास सिखित में किए जा सका । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति - " स्पषीकरण : -- -इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , वो उक्त 
कल निम्नलिखित नवराय से उक्त अन्तरग निखित में पास्तनिक 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
रूप से काभव नहीं किया गया : -- 

है , वही मर्भ होगा जो उस मध्याय में दिया . 

गया है । 
( क ) मन्तरण से हर किसी गाय की बाबत उक्त गोप 

नियम के अधीन कर बने के बन्सरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
मार/ या 

मनुसूची 


( ब) एसी किसी भाय या किसी भन या अन्य भास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त गधिनियम या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ बन्तरितो नारा प्रकट नहीं किया गया 
भा था किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिधा 
के लिए ; 


लोढो की जायदाद , अजमेरी गेट ब्यावर का भाग जो 
उप पंजियक , ल्यावर द्वारा क्रम संख्या 1208 दिनांक 
29- 7- 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


बत: ब , सात गाभागबम की धारा 269 -1 के , मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिवित व्यक्तियों , बर्षात : - - 


तारीख : 7- 3- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1982 ( चैत्र 26, 1906 ) 


[ भाग IIT - खण्ड 1 


( 1 ) श्री रंजीतमल लोढा पुत्र श्री फतेष्ठमलजी लोढा 

निवासी नया बाजार अजमेर 
स्वयं एवं मैनेजर तथा कर्ता प्राफ एच० यू० 
एफ० 

। ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सेठ मांगीलाल बापताफना 

पुन श्री मिश्रीलालजी , 
एम० गौतमचन्द , एम० गनपतराज , 
पुत्रान के० मा गीलाल जी बाफना 
निवासी 58 , नजरथ पथ , 
बंगलौर 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप वाई . टी . एन . एस . - - - - - - - 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1 ) फे पपीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त ( नि मण ) 

अर्जन रेंड, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 7 मार्च 1983 
प्रादेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1875 --- यत : मुझे 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 1/ 2 है, तथा जो च्यावर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ब्यावर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 29- 7- 1982 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखिल उद्घश्य से उक्त अन्तरण लिबिद्ध 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हु : 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रभागन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है वही पर्ष होगा, जो उस पम्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय को मानत , उक्त 

अधिनियर के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उसम बचने में 
सुविधा के लिए पोरया 


अनुसूची 


लोठी की जायदाद , अजमेरी गेट , ब्यावर जिसके नं० 
1/ 2 है और जो उप पंजियक ल्यावर द्वारा क्रम संख्या 
1218 दिनांक 29- 7- 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसो किसी प्राय मा किसी धन या अन्य मास्त्रियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1937 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ प्रसारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


मतः अब , उक्त माधनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा (1 ) 
कोबीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , वर्षास : ---- 


तारीख : 7 मार्च 1983 
मोहर : 


DIDDITOLD 


" 


प 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - -- -- 

( 1 ) श्री अमरनाथ मल्होत्रा 

पुन श्री गुलजारीलाल , 

बीकानेर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री टेकचन्द पुन श्री धनाराम , 
भारत सरकार 

स्कीम नं० 2 , अलवर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 4 मार्च 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 16 76 — यतः मुझे , 

कार्यवाहियां करता ह । 
मोहन सिंह , 

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अर्वाध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० दुकान नं० 2 है तथा जो अलवर में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची ) और पूर्ण रूप से 
यणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलवर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशस की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
तारीख 1 अगस्त , 1982 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , इसके शुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह लियात में त्यधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 

___ अधिनियम के बार 20 - 2 में रिभाषित 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 

है , वही अर्थ होगा जो उसअध्याय में दिया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद में उक्त अंतरण लिखित 

गया है । 
म बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
दुकान . मं० 2 में एक कमरा, स्कीम नं० 2, अलवर 
जो उप पंजियक , अलवर द्वारा क्रम संख्या 1812 दिनांक 
1 अगस्त , 1982 पर पंजिबब विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ल ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 4 मार्च 1983 
मोहर 
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- 


माग III - - 


- 


- 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . ------ --- 


( 1 ) श्री अमरनाथ मल्होत्रा 

पुत्र श्री गुलजारीलाल , 
बीकानेर 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) महाराजा सिह 

पुन श्री कश्मीरीलाल राजपूत 
अलवर । 


( अन्तरिती ) 


को यह सुषमा पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त संपत्ति के मर्णम के संबंध में कोई भी नाक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 4 मार्च 1983 
प्रादेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1677 -~ यतः मुझे , 
मोहन सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान है तथा जो अलवर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलवर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 1 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) इस सूचना के रामपान में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की नवभि , जो भी 
अभि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पू ! क्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( ख) इस सपना के सबपत्र में प्रकाशन की तारीष से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नभहस्ताक्षरी के पास 
निमित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - नसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , बो उमस 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी माय की बावत , उक्त 

बधिनियम के अधीन कर दमे के मन्तरक के 
बायित्व में कमी करन मा उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


अनुसूची 
एक दुकान स्कीम नं० 2, अलवर जो उप पंणियक, अलवर 
घारा क्रम संख्या 1813 दिनांक 1 - 8- 82 पर पंजिबन 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( 7 ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम., . या 
भन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन ,, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 4 मार्च, 1983 
मोर 


भाग IIT - खण्ड1] 


भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1903 ( चत्र 26, 1805 ) 


7686 


. 


. 


HT . 


. 


. . 


. . 


Im 


मा 


- 


- " 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( 1 ) श्रीमती प्रभावती 

पत्नी श्री चेता एवं अन्य , 
सेडपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री देवेन्द्र कुमार 

पुत्र श्री अमरनाथ 
निवासी 912 ए , टैगोरनगर , 
लुधियाना 

. ( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- --- 
मआयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 3 मार्च 1983 
आदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1678 -~- यत : मुझे 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक हो 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो अलवर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अलवर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 29- 9- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पस्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
या वनयों में ममीव्यक्ति याग ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


( ख) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
पयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 

किया जाना पाहि पा , पिप में वा 
के लिए ; 


अनुसूची 
कृषि भूमि 19 बिस्वा ग्राम सेडपुर तहसील टपूकड़ा , 
जिला अलवर जो उप पंजियक, टपूकड़ा द्वारा क्रम संख्या 
499 दिनांक 2-9- 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 3 मार्च 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन्न , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग III --- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सचना 


भारत सरकार 


( 1 ) डा० एन० सी० प्रचालिया , 

चिज्ञान नगर , 
कोटा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राधेश्याम स्वामी 

पुत्र श्री नन्दरामजी , 
श्रीमती सावित्री । 
पली श्री राधेश्याम जी 
व कमला बाई 
पत्नी श्री लक्ष्मण जी 
निवासियान शापिंग सेन्टर, 
कोटा 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 4 मार्च 1983 
आदेश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन/ 1679-~ - यत : मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिराकी सं० भमि है तथा जो कोटा में स्थित है 
( और इमसे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 28 जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर का स्थापर सम्पत्ति में हिराबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दबारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याग 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया हो । 


अनुसूची 


( स ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मकान प्लाट नं0 702, दादाबाड़ी कोटा जो उप -पंजियक 
कोटा द्वारा क्रम संख्या 964 दिनांक 28 जुलाई , 1982 पर 
, पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एमी. किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तपिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


__ मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में . में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- - 


तारीख : 4 मार्च 1983 
मोहर 


• 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- -------- 


( 1 ) श्री रामावतार पुत्र 

श्री लच्छी राम अटार्नी होल्डर्स प्राफ 
श्रीमती जनक दुलारी द्वारा 
मैसर्स मंगल चन्द लच्छी राम , 
रेवाड़ी । 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह , 

बी - 7, एक्सटेंशन - 81, 
सफदरजंग एन्क्लेव, 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 4 मार्च 1983 
निदेश सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन / 1680 - - प्रतः 
मुझे , मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी स० कृषि भूमि है, तथा जो तहसील अलवर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अलवर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख 2 अगस्त 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का डाचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के सपपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा., अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्या और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मंतरण से हर किसी माय की पाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि 8 बीघा स्थित ग्राम माधोग जो उप पंजीयक , 
अलवर द्वारा क्रम संख्या 1817 दिनांक 2- 8 - 82 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों । 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


B 4 - 3 - 1983 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
28 - 26 GI/ 83 


मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - - . - - 


( 1 ) श्री महेन्द्र कुमार पुत्र 

श्री प्यारे लाल एवं 
श्री मोहर पाल पुत्र 
श्री रोशन गूजर , 
सेडपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री विजय कुमार पुत्र 

श्री अमर नाथ जिंदल , 
मकान नं० 585/ 2, 
अगर नगर , 
लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
को यह सुषमा पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


6 


*. 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का . 43 ) की धारा 

269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

. अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 4 मार्च 1983 . 
निदेश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन /1681 --- प्रतः मुझे , 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पाचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ब के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - ६० से 
अधिक है 

और जिसकी स० कृषि भूमि है तथा जो तहसील टपूकड़ा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टपूकड़ा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 1 सितम्बर, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्प, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
स्प से कथित नहीं किया गया है : 


गत सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


THI 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अवध किसी भन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिमित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - - समें प्रयुक्त सम्यों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम , के मध्याय 20 -कम यथा परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 8 ) अन्तरण से हुई किसी आय को वापत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के पन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । पौर / मा 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
. को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 

( 1922 फा 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अनुसूची 
कृषि भूमि 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित ग्राम सेढपुर जो 
उप पंजियक , टपूकड़ा द्वारा क्रम संख्या 494 दिनांक 1- 9- 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


प्रत : प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 269- के मनुसरण 
में , में , उपप्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) के 
बभीन., निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 4 - 3 - 1983 
मोहर 


माग IILण्ड 


1 ] 
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प्ररूप नाईटी. एन . एस . ----- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पारा 269 -4 (1) के मान सपना 


( 1 ) श्रीमती शशि मित्तल परली 

श्री दिनेश मित्तल , 
भूतपूर्व भागीदार , 
मैसर्स राजस्थान रासायनिक उद्योग , 
अलवर । 


( मन्तरम ) 


( 2 ) श्री रमाकान्त पुन 

श्री मुरली धन , 
श्रीमती विमला पत्नी 
श्री रमाकान्त द्वारा 
बिहारी लाल मुरलीधर, 
केवारगंज, 
अलवर । 


( पन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 5 मार्च 1983 
निदेश सं० राज०मा० सहा० प्रजन/1682.---प्रतः मुझे , 
मोहन सिंह 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्म 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी स० भूमि है तथा जो अलवर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से धर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , अलवर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
5 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार म यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
पल , निम्नलिखित उद्दश्य से उमस मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूम से कषित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पोत सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त सम्पत्ति के मर्थन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुर्योक्त 
म्यक्तियों में से किसी पक्ति वारा; . 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
ब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी 
पास सिवित में किए पा सकेगे । 


स्पीकरण :- इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , पहा बर्ष होगा पो उस मध्याय में विल 
गया है । 


( क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 


311 वर्ग गज जमीन अलकापुरी कालोनी, अलवर जो 

उप पंजीयक , अलवर द्वारा क्रम संख्या 1823 दिनांक 
( 1) एसी किसी भार या किसी भन मा गन्य मास्तियों 

5 -7- 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन - . 

. विवरणित है । 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

मोहन सिंह 
के लिए ; और / या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, जयपुर 
अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 

: 5 - 3 - 1983 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित याक्तयों , अर्थात् :--- 

माहेर . 
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[ भाग 


- - 


1 


- 


प्रल्प आई . टी . एन . एस . -- --- ---- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सुरेश चन्द पुन 

श्री हरबन्स लाल , 
देसूला । 


- 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री अशोक कुमार पुत्र 

श्री गोपाल दास चोपड़ा, 
एण्ठ प्रवर्स , 
अलवर । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
पर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 4 मार्च 1983 
निदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /1683 – अतः मुझे , 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 - (1961 का 43 ) (जिस इराम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी स० कृषि भूमि है तथा जो अलवर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अलवर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
13 अगस्त 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों और अंत 
रिती ( अंतरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । . 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि 1 श्रीषा 11 बिस्वा स्थित ग्राम देसूला जो 
उप पंजीयक , अलवर द्वारा क्रम संख्या 2040 दिनांक 13 
अगस्त , 1982 पर पंजीबद्ध विक्रयपत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


__ अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण. 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) · ताराब : 4 

TGTA . तारीख : 4 - 3 - 1983 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहर : 


भाग tit - खण्ड 1 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - 


( 1 ) श्रीमती कमलावती पत्नी 

श्री विनोदी लाल एवं 
श्रीमती भागीरथी देवी पली 
श्री मुकुमचन्द गोयल कोल कम्पनी , 
रोड नं० 2 , 
अलवर । 


( अन्सरक ) 


1 


( 2 ) श्री राम किशन पुन 

श्री जयनारायण एवं 
श्री प्रोम प्रकाश , 
ब्रह्मानन्द पुनान 
श्री माखन लाल महाजन , 
अलवर । 


O 


( अन्तरिती ) 


प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 269-ष ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 11 फरवरी 1983 
निदेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन /1689 - अतः 
मुझे, मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 286- . 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो अलवर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अलवर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
16 जुलाई, 1982 . 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) और 
प्रसारिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया 
मया प्रतिपल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से ऋपित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाका सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
ब्द में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उम्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । . . ... 


( बन्दरग किसी गाय की बाब उमत भाभ 

नियम मधीन करने के अन्दरक के पायित्व में 

कमी करने गा उससे अपने में विभानिए ; 
. मार/ पा 


( ऐसी किसी नाम या किसी धम् या अन्य मास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त मधिनियम या धन कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
मा बन्सारती इवारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए : 


भूमि 871 वर्ग गज स्थित रोड नं0 2 के पीछे, अलवर 
जो उप पंजीयक , अलवर द्वारा क्रम संख्या 1755 दिनांक 
16-7 - 82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक भायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
तारीख : 11- 2 -1983 
माहर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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[ भाग Int - बण्ड 1 
प्ररूप बाई , टो . एन . एस . - ------ -- ( 1 ) श्रीमती कृष्णा हुक्कू पत्नी 

श्री बी० एन० हुक्कू , 
218, सेक्टर ए, 

शास्त्री नगर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269- (1 ) के अधीन सपना 

जोधपुर । 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री मोहन लाल पुत्र 
भारत सरकार 

श्री पारस मल जी , 

हनवन्तपुरा , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जयपुर , दिनांक 4 मार्च 1983 

कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० राज० / सहा० प्रा० अर्जन/ 1704 - अतःमुझे , 
मोहन सिंह 
मआयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हो) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 218 है तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख 7 सितम्बर, 1982 
र पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान । 
प्रसिपल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य . उसक दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
वह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरिसियों ) के गीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल . निम्नलिखित उवदश्य से उक्त मन्सरण लिखित में 
बास्तनिक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई कि पी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बराने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 218, सेक्टर -ए, शास्त्री नगर, जोधपुर जो 
उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 2184 दिनांक 
7 - 9 -1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


(य ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना माहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


। 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के भीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 4 - 3- 1983 
मोहर 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . --- -- ( 1 ) श्रीमती कृष्णा हुक्कू पत्नी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

श्री बी० एन० हुनकू , 
धारा 269 -9 ( 1) के अधीन सूचना 

218, सेफ्टर-ए , 

शास्त्री नगर , 
भारत सरकार 

जोधपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 

( 2) श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी 
पर्जन रेंज, जयपुर 

श्री मोहन लाल जी सांखला , 
जयपुर , दिनांक 4 मार्च 1983 

हनवन्तपुरा के पास , 

जोधपुर । 
निदेश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन / 1705- - प्रतः मुझे , 
मोहन सिंह 

( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां करता है । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त संपत्ति के भर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 218 है, तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
तारीख 7 सितम्बर , 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोस्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के लश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्यों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी भाय की बामत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


प्लाट नं0 218 पर स्थित मकान, सेक्टर ए , शास्त्री नगर , 
जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 2185 दिनांक 
7 सितम्बर, 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 4 - 3 - 1983 
मोहर : 
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[ भाग 
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- 
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. 


प्ररूप भाई .. टी . एन . एम . - - --- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सपना . 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री बहादुर मल पुत्र 

श्री धूरमल जी मोसवाल 
. जी० पी० ए० माफ 
महेन्द्र मल देवेन्द्र मल एवं 
अजीत मल पुन 
श्री सज्जन मल मनोत निवासी 1 बी रोड , 
सरदारपुरा, 
जोधपुर । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री नाथू राम पुन 

श्री रामनिवास अग्रवाल द्वारा 
अग्रवाल लोज स्टेशन रोड , 
जोधपुर । 

( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक पायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 7 मार्च 1983 
निदेश सं० राज सहा० प्रा० अर्जन/ 1709 - - प्रतः मुझे , 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० प्लाट है तथा जो जोधपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 10 अगस्त , 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मापार 
मूल्य., उसके श्यमान प्रतिफल से . , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है बार अन्तरक ( अन्तरका ) और 
धन्तारती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त, 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकगे । 


44 


स्पष्टीकरण : 


( क ) मन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिल में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार/ या 


समें प्रयुक्त शया भार पदों का जो उक्त 
अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया ह । 


ममुसूची 


( स) एसा किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या . उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का , 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


प्लाट प्राफ लैण्ड मेरिंग 88 वर्ग गज स्थित चूने की । 
भट्टी के पास , सरदार पुरा , जोधपुर जो उप पंजीयक , 
जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1909 विनोक 10- 8- 1982 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 7- 3- 1983 . 
मोहर 


मतः भब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
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प्ररूप आई . टो . एन . एस . -.. .. ---- ( 1 ) श्री बहादुर मल पुत्र 

श्री धूरमलजी प्रोसवाल, 

जी० पी० ए० श्राफ 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

महेन्द्र मल देवेन्द्र मल एवं 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

अजीत मल पुत्र 
___ भारत सरकार 

श्री सज्जन मल 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी 1 बी रोड , 
अर्जन रेंज , जयपुर 

सरदारपुरा, 
जयपुर, दिनांक 7 मार्च 1983 

जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
निदेश सं० रा० / सहा० प्रा० अर्जन /1710 -- अतः मुझे , 
मोहन सिंह 

( 2 ) श्री कुमार तेजवानी पुन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

श्री परमानन्द , 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

ई - 50, सरदारपुरा , 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

जोधपुर । 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( अन्तरिती ) 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० है तथा जो जोधपुर में स्थित है को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

कार्यवाहियां करता है । 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , रजिस्ट्री उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , है 
10 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) और अंतरिती 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
और / या 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख , एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में विधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
प्लाट आफ लैण्ड मेजरिंग 123 वर्ग गज , स्थित चूने 
की भट्टी के पास, सरदारपुरा जोधपुर जो उप पंजियक, जोधपुर 
द्वारा क्रम संख्या 1907 दिनांक 10 अगस्त , 1982 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
29 --- 26GI/ 83 


तारीख : 7- 3- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 11 के अधीन सचना । 


( 1 ) श्री वहादुर मल पुत्र 

श्री धूरमल जी अोसवाल 
जी० पी० ए० महेन्द्र नाथ , देवेन्द्रमल 
एवं अजीत मल पुत्र 
श्री सज्जन मल , 
मनोत , निवासी 1 वी रोड, 
सरदारपुरा, 
जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री चांद मोहम्मद पुत्र 

श्री जहूर मोहम्मद , 
सरदारपुरा , 
सी रोड, जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


P 


कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 7 मार्च 1983 
निदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1711 -- अतः मुझे , 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो जोधपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
10 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितिग ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


. 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


ForTHA 


इंको अन्तरमा से हर किसी ब्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के सशरक के 
दामिन्द में कमी करने या उससे रक्षा में सदिए 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह ; 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है 


अनुसूची . 
प्लाट आफ लैण्ड मेजरिंग 81 वर्ग गज स्थित चूने 
की भट्टी सरदारपुरा , जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा 
क्रम सं० 1912 दिनांक 10 अगस्त , 1982 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिण 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1022 
( 1922 का 117 

धनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 2057 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ इन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


pace 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 7 - 3- 1983 
मोहर : 


PR 


. 


RamM 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 260 - म के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
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भाग III - - 1 

मारत का राजपत्र, अप्रैल 16 , 1983 ( चैत्र 26 , 1805 ) 
प्ररूप आई० टी० एन . एस - - ( 1 ) श्री बहादुर मल पुत्र 

श्री धूरमल जी प्रोसवाल 

जी० पी० ए० आफ महेन्द्र मल देवेन्द्र मल एवं 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

अजीतमल पुत्र 
269 -म ( 1 ) के अभीष सुचना 

श्री सज्जन मल मनोत , 
निवासी 1- बी सरदारपुरा , 

बी रोड, जोधपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक भायकर आयमत (निरीक्षण ) 

( 2 ) चन्द्र प्रकाश पुन 
अर्जन रेंज , जयपुर 

श्री भंवर लाल , 

128, बछराजजी का बाग , 
जयपुर, दिनांक 7 मार्च 1983 

चोपासनी रोड , 
निदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /1712-- अतः मुझे , 

जोधपुर । 
मोहन सिंह 

( अन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लि 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण कामवाहियां करता हूं । 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
और जिसकी सं० प्लाट नं० है तथा जी जोधपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में रजिस्ट्री 

की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी अवधि 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
तारीख 16 अगस्त , 1982 

न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स., एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिसित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में वास्तविक 
रूप से कौथत नहीं किया गया है : -- - 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , या उक्त 

भििनयम के सायाय 20 - क में परिभाषित 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विषा 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

गया है । 
नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 

अनुसूची 

प्लाट आफ लैण्ड मेरिंग 64 वर्ग गज स्थित चने की 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों भट्टी, सरदारपुरा , जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 द्वारा क्रम संख्या 1910 दिनांक 16- 8- 1982 पर पंजीबद्ध 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

मोहन सिंह 
के लिए ; 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


. 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
. में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :: - - 


तारीख : 7- 3 - 1983 
माहर । 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1083 ( चन 26, 1906 ) 


[ भाग III - सभ 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एप - - - -- -- - 


( 1 ) श्रीमती शोभा कंवर पत्नी 

श्री नरपत सिंह 
राईकाबाग, 
जोधपुर । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री मानमल पुत्र 

श्री भीकम चन्द सुराना , 
आनन्द सिनेमा के पास , 
जोधपुर । 


( अन्तरिती) 


भारत सरकार 
. . कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 8 मार्च 1982 
निदेश सं० राज/सहा० प्रा० अर्जन / 1714--- प्रतः मुझे , 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट है सथा जो जोधपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
22 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूचा यत सम्पत्ति का चित्त बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पम्बह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उवश्य से उक्त अन्तरण लिसित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यबाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - . . 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसची 


मन्तरण हर किसी माय की बाबत उम्स अधि 
नियम मधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


राईकाबाग पैलेस , जोधपुर के उत्तर में स्थित प्लाट जो 
उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम सं0 1680 दिनांक 22- 7 
1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय बायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
को लिए : 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 के अनुसरण 
म . में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखिप्त व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


मोहर 


: 8 - 3 - 1983 
: 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26 , 1905 ) 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की . 

धारा 269 -म ( 1) के अधीन सपना 


1. श्रीमती विजय कंवर परनी श्री बुद्धाराम सुधार , 
सरदारपुरा , जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री घनश्याम दास सिंधी , 

प्रोपराईटर आफ लक्ष्मी कोल्ड ड्रिंक्स , 
कोहिनूर सिनेमा , 
जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयगुर , दिनांक 8 मार्च 1983 
प्रादेण सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1716 - - यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्ला 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान संपत्ति है तथा जो जयपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 27 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से काभत नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
आर / पा 


मनुसती 


नं० 587, 10 वी बी रोड़ , सरदारपुरा , जोधपुर जो 
उप पंजीयक जोधपुर द्वारा क्रम सं० 1739 दिनांक 
27 - 7 - 82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी याय या किसी धन या मन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तत्रिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना लाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, जयपुर 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 8 मार्च 1983 
मोहर : 
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रूप भाई . टी . एन . एस . ... ... 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 फा 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
___ जयपुर, दिनांक 5 मार्च 1983 
प्रादेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन /1698-~-यतः मुझे, 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हकि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस भाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० प्रभात टाकीज है तथा जो झुंझनू में स्थित 
है, ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , झुंझनू में , रजिस्ट्री 
करण अधिनिगम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 21 - 7 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित काजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्मोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय , पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिसित में 
नास्ताविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


1. श्री गौर हरि सिंघानिया , 

राजेन्द्र कुमार , 
• श्री गोपाल , कृष्ण , 

श्री देवी प्रसाद , 
श्री बीरेन्द्र कुमार, 
श्री महावीर प्रसाद , 
ट्रस्टी मोतीलाल तुलसियान , 
चैरिटेबल ट्रस्ट , 
बैंक पाफ इंडिया बिल्डिंग , तीसरी मंजिल , 
शेख मेनन स्ट्रीट , 
बम्बई-400002 । 

( अन्तरक ) 
2. श्री अकरम अली 

नाबालिग पुत्र श्री कासम अली , 
द्वारा श्री कासम अली , 
बदरामपुर रोड़ , कावरी मार्केट नं० 3 , 
अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करकं पूक्ति सति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 

पास मिति में किए पा सकेगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अंतरण से हर किसी काय की भारत., उक्त 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


( 1) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


मम्सची 
" प्रभात टाकीज मुंझनू से जुड़ी हुई भूमि जो उप पंजी 
यक, झुंझनू द्वारा क्रम सं० 371 दिनांक 21 जुलाई , 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 5 मार्च 1983. 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के पीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - 
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- 


- - 


प्रभा पाई , टी . एन . एन .... - - - . . 


आयकर अधिनियम , 2011 ( 1001 का 43) बी धार 

269 ( 1) के अधीन सूचना 
कार्यालय , सहायक प्रा प्रकार प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्रीमती नलिनी कंवर पत्नी ठाकुर मोहन सिंह राज 
पूत रतनाडा, जोवपुर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती प्रतिभा पत्निी श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत , 
रतनाड़ा , जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( व . ) इस मुचना ए राजार में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तालि से 30 दिन की अवधि , जो भी दावधि 
बाद म समानता, के भीतर पाक्स 
ध्यक्तियों में भी किसी पक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 8 मार्न 1983 
प्रादेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1717 ~~~यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - य के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० ओपन लैण्ड है तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबन्द अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 17 जुलाई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और म यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
हमला , तो ET पतिफ : 

कर की 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरक ) और अंतरिती 
i ? के . 

ATTPATI FT . . 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त सावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) सतरण से ही किसी नाम का वित , जक्स 

मधिनियम के अधीन करने के मनरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


अोपन लैण्ड मेजरिंग 1085. 55 वर्गगज स्थित रतनाड़ा , 
जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1721 
दिनांक 17 -- 7- 82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


( ख) एमी किमी आय या किसी धन या अंध आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11) यावा अधिनियम , या धन 
17 शिनि , 107 ( 1957 127 ) 
प्रयोजनार्थ अरिही दगार प्रकट नहीं किया गया 

7 
दिन में 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


- 


1 


रत : सब , उक्त अधिनिमा , की धारा 260- के अनसरण 
में , मैं उय अधिनियम - भाग 280- मो नपाचाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख : 8 मार्च 1983 
मोहर : 
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- - - - - - 


- - - - - - - - - 


- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की ) 

धारा 269 - छ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मांगीलाल पुत्र रामदयाल पारीक , रायका 
बाग , भार० ए० सी० , जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती शशीयाला पत्नी थी प्राणाराम महेश्वरी , 

पीला बंगला , 
जालोरी गेट के अन्दर , 
जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 8 मार्च 1983 
आदेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1718 -~यतः, मुझे , 
मोहन सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह. ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान सम्पत्ति है तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , . 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
के अधीन , तारीख 13 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रक्ष्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा आर पदों का , जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) मम्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


मकान सम्पत्ति , मसूरिया , जोधपुर जो उप पंजियक , 
जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1639 दिनांक 19- 7- 82 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : जब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8 मार्च, 1983 


भाग II - - खण्ड 1] 


भारत का राषपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 
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प्रस्प माईटी: एन : एस - - 


- 


( 1 ) श्री भागमल पुन 

श्री चांदमल द्वारा 
पी० प्रो० ए० श्री टिक्कम , 
घास मण्डी, 
जोधपुर । 


आपकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री केरा राम पुन 

श्री पूसा राम , 
फर्स्ट सी रोड , 
जोधपुर । 


( अन्तरक ) 


7 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यबहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 5 मार्च 1983 
निवेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन /1719 - प्रतः, मुझे , 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 530 है , तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीम , तारीख 27 अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल स . , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकॉ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
बक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


. 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची . 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्लाट नं0 439 लिंक पाल रोड , जोधपुर जो उप पंजीयक 
जोधपुर द्वारा क्रम सं० 1078 दिनांक 27- 8- 1982 पर 
पंजीयन विक्रय पत्र में भौर विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
130 -- 26GI/83 


दिनांक : 5- 3 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( चैन 26, 1905 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री राधा किशन दूत्र 

श्री निरंजन दास भूतड़ा , 
5 4, ए रोड, सरदारपुरा , 
जोधपुर, अटार्नी माफ 
श्रीमती चांदकन्वर पत्नी 
श्री पृथ्वी सिंह जी राजपूत एवं 
श्रीमती सुशीला भूतड़ा आफ जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती समदाबेन पत्नी 

श्री मुलतानमलजी प्रोसवाल , 
11- सी , शास्त्री नगर, 
जोधपुर । 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 5 मार्च 1983 
निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन/ 1720 - अतःमुझे , 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

औरजिसकी सं० प्लाट नं० 56 है, तथा जो जोधपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 2 अगस्त 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई हमार मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामीम से 30 दिन की अभि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो मार पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही मर्प होगा जो उस मध्याय में किया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की पामत उक्त माध 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
- कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मोड / चा 


अनुसूची 


प्लाट नं० 56, बखतसागर स्कीम , जोधपुर जो उप 
पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1816 दिनांक 2 अगस्त . 
1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से विवर 
णित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धम या अन्य बास्तियों 

का जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


दिनांक : 5 - 3 - 1983 
मोहर : 


माग III - खम 1 ] 


भारत का सपना अप्रैल 18 , 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस . - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -7 (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री राधा किशन पुत्र 

श्री निरंजन दास भूतड़ा, 
4 ए रोड , सरदारपुरा , 
जोधपुर अटार्नी आफ 
श्रीमती चांद कवर पत्नी 
श्री पृथ्वी सिंह एवं 
श्रीमती सुशीला भूतड़ा, 
जोधपुर । 


. 


. 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री शंकर लाल पुत्र 

श्री मुलतानमल जी ओसवाल , 
11 सी , शास्त्री नगर , 
जोधपुर । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अपन में 
कार्यवाहियां करता हं । 


अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर,दिनांक 5 मार्च 1983 
निदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1721 - प्रतः,मुझे 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 55 है , तथा जो जोधपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 27 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई ह और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके एयमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है आर अंतरक ( अंतरका और अंतरिती 
असारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह.: - - 


. 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप: - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मषि गाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


समीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वहीं 
पर्व होगा , पो रस मध्याय में विया गया है । 


( स) एसी किसी बाय या किसी पन या अन्य भास्तियों 

को जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
. सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं . 56, बखतसागर , स्कीम जोधपुर जो उप 
पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1819 दिनांक 27- 7- 82 
पर पंजीबस विक्रय पन में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) . 

पर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 53- 1983 
मोहर 

. .. - .. ...... . ... ... .. . . 


बतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
, में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1) 
है अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , मर्थात् : - - 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( 4त्र 26, 1905) 

[ भाग IILL - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ----- ( 1 ) श्री राधाकिशन पुत्र 

श्री निरंजन दास भूतड़ा, 

अटार्नी प्राफ श्रीमती चविकवर पत्नी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पृथ्वीराज सिंह एवं 
धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सपना 

श्रीमती सुशीला भूतड़ा आफ 
जयपुर । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री कैलाश चन्द्र पुन 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

श्री शंकर लाल जी प्रोसवाल , 

11- सी , शास्त्री नगर, 
अर्जन रेंज, जयपुर 

जोधपुर । 
जयपुर, दिनांक 5 मार्च 1983 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन/ 1722 - अतः , मुझे को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मोहन सिंह 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
औरजिसकी सं० प्लाट नं . 56 है , तथा जो जोधपुर में स्थित 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , रजिस्ट्री 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करण अधिनियम , 1908 ( 1008 का 1. 6 ) के अधीन , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; . . 
तारीख 2 अगस्त , 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार भल्य से कम के दृश्यमान 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे एश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनसची 


( ख ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


दुकान नं . 56, बखत सागर स्कीम , जोधपुर जो उप 
पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1815 दिनांक 2- 8- 82 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


1 


- 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 5 - 3 - 1983 
मोहर : 


भाग III --- खण्ड 1 ] 


1 


। 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( पैन 26, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - -- 


( 1 ) श्री सौभाग्य चन्द बाफना पुत्र 

श्री कुन्दन मल जी बाफना , 
सी रोड, सरदारपुरा, 
जोधपुर । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री लीलाधर पुत्र 

श्री करणमल जी जैन , 
निवासी जोधपुर । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत, सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 5 मार्च 1983 
निदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /1725 - अतः मुझे, 
मोहन सिंह 
आयकर अर्धािनयम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान नं० . 308 है, तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
26 जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचिसं बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तारती ( अन्तरितियों ) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभापित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर / या 


मकान नं० 398 बी , सरदारपुरा सी रोड, जोधपुर जो 
उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम सं० 1728 दिनांक 26-7- 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों . 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधि ( नयम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 5- 3 - 1083 
मोहर 
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भारत का राजपन , 


अप्रैल 16, 1983 ( पंव 26; 1906 ) 


[ माग III - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ (1) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री सौभाग्यचन्द बाफना पुत्र 

श्री कुन्दन मल जी बाफना , 
सी रोड, सरदारपुरा , 
जोधपुर । 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री लीलाधर पुत्र । 

श्री करणमलजी जैन , 
निवासी जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षप :--- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 5 मार्च 1983 
निदेश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन / 1726 - प्रतः 
मुझे, मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान नं० 398 बी है, तथा जो जोधपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 26 जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और 
मन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवषि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर संपत्ति में हित 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 

और / या 


अनुसूची 


मकान नं0 398- धी , सरदारपुरा, सी रोड , जोधपुर जो 
उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रमांक 1727 दिनांक 26-7- 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- . 


। 5 - 3 - 1983 


माहर 
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प्रम भाई . टी . एन . एस . - - -- - .... 


( 1 ) श्री जगना राम पुन 

श्री प्रभु लाल , 
पांच बस्ती कालोनी , 
जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोरधन सिंह पुत्र 

श्री काना राम चौधरी , 
पांचबत्ती कालोनी , 
जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
“ पारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 5 मार्च 1983 
निदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /1723 - - प्रतः , मुझे 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
मौर जिसकी सं० प्लाट नं० 19 है, तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख 21 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरका ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्याक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसयभ 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरण : -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्सरण सेहई किसी आय की बाबत., उक्त 

भधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सविधा 
के लिए ; मार/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 19, पांचबत्ती कालोनी , जोधपुर में जो उप 
पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम सं० 1672 दिनांक 21 जुलाई, 
1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पन में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ३) एसी किसी गाये या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मभिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म . उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 5 - 3- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत , अप्रैल 16 , 1983 ( त्र 26, 1905 ) 


[ भाग III - अण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -... 

( 1 ) श्री सौभाग्य पन्च बाफना पुत्र 

श्री कुन्दन मलजी बाफना , 

सी रोड , सरदारपुरा , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

जोधपुर । 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2) श्रीमती कमला देवी पत्नी 
भारत सरकार 

श्री लीलाधर जी जैन, 
निवासी बाड़मेर हाल , 

जोधपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, जयपुर 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जयपुर , दिनांक 5 मार्च 1983 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 17288 -- प्रतः । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेपः - 
मुझे , मोहन सिंह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान नं० 398- बी / ए है , तथा जो जोधपुर 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
वर्णित है , ( रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जोधपुर में रजिस्ट्री 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 26 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पषों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

गया है । 
प्रतिशत से अधिक है मार अन्तरक ( अन्तरका ) मार मन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उव्य श्यों से उक्त, मन्तरण लिखित, 
में वास्तविक रूप से कधित नहीं किया गया है : 


अनुसूची 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बात , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


मकान प्लाट नं० 308-बी /ए , वाके सरदारपुरा, सी रोड , 
जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर वारा क्रम संख्या 1726 
दिनांक 26-7 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


( स) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 

था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
. के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 5- 3- 1983 
मोहर : 


भाग III -- खण 1 ] 


भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 ( पन्न 26 , 1905 ) 


7711 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- -- 


- - - - - - - - -- 


- - - - - - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 5 मार्च 1983 
आदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन/ 1727--- यप्त , मुझे , 
मोहन सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान नं० 398 - बी है तथा जो जोधपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 28 
जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित माजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक . ( अन्तरकों) और 
बन्तरिती ( अंतरितियों) के बीच ए से अंतरण के लिए तय पाया गया 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
सिवित में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्री सौभाग्य चन्द बाफना पुन्न श्री कुन्दनमल जी बाफना , 
मी - रोड, सरदारपुरा , जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती कमला देवी पति श्री लीलाधरजी जैन 

निवासी - बाढ़मेर 
हाल जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


. स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी बाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मकान नं० 398 -मी०, सरदारपुरा, सी - रोड , जोधपुर 
जो उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1724 दिनांक 26- 7-82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
31 - 260I/ 83 


5 - 3 - - 1983 


मोहर : 
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[ पाग III - मण 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . ( 1 ) श्री सौभाग्य बन्द बाना पुत्र श्री कुन्दन मल जी बाफना, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

सी - रोड, सरदारपुरा , जोधपुर । 
भारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री लीलाधर जी जैन 
भारत सरकार 

निवासी -- बाढ़मेर, वर्तमान जोधपुर 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्सरिती ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनक 5 मार्च 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के भर्जन के लिए 
प्रादेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 17 2 4 - - यतः मुझे , 

कार्यवाहियां करता है । 
मोहन सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप: -- 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से मधिक है 

और जिसकी सं० मकान नं0 398 है तथा जो जोधपुर में स्थित 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) ( क) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जीधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 17 

सुपना की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
जुलाई, 1982 

भवधि बाप में समाप्त होती है , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ल्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वापार 
मुल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 

( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंलरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफस निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मोहस्ताक्षरी के पास 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

लिरित में किए जा सकेंगे । 


( क ) बन्तरण सेघई किसी भाय की बावत , उक्त 

मापियन बीन कर ने बतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 


स्पष्टीकरणः - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम., के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी याय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया । 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान नं . 398 -बी० , सरदारपुरा सी - रोड, जोधपुर द्वारा 
क्रम सं० 1725 दिनां 17 - 7 - 82 पर पंजिबन विक्रय पत्र में 
और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 5 मार्च , 1983 
मोहर : 


अत : जब , उक्त मधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मीन , निम्नलिखित व्यक्तियों मात - --- 


भाग fII ---- राण्ड 1 ] 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . --- - - 


( 1 ) श्री लालचन्द पुत्र श्री मोतीलाल गोलेगा , 
निवासी- ~- पाली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गजानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटर , 
निवासी - - पाली 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


• कार्यालय, सहायक प्रायकर . प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 10 फरवरी 1983 
आदेश सं० : राज/ सहा० प्रा० अर्जन / 1629-- - यप्तः मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु , से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो पाली में स्थित है, ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय पाली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 29 जुलाई, 1982 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के चित्त बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफ के लिए अन्तरन की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच अन्तरण के लिए- तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

. अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


कृषि भूमि खसरा नं0 493, 15 बीघा, बाकरी रोड, ग्राम 
मंडली खुर्द, जिला पाली जो उप - पंजियक , पाली द्वारा क्रम संख्या 
1079 दिनांक 29 - 7 - 82 पर पंजिबद विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर न्यूक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंग , गमपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 10 - 2 --1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन , अप्रैल 16, 1983 ( पेस 26, 1905 ) 

[ भाग II ] - - साग 1 
प्रम माई . टी . एन . एस . --.-- - 

( 1 ) श्रीमती प्रभाती देवी पनि श्री हनुमान राम जी 

राजेश कुमार एवं श्री लाल बन्द पुत्रान हनुमाम राम जी 
दायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

शर्मा 
भारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

निवासी — एम० आई० रोड, जयपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री विनोद वीर सिंह भाटी पुत्र श्री बसवीर सिंह 
अर्जन रेंज, जयपुर 

निवासी -~- मूर्ति भवन , शालीमार सिनेमा के पाप, 
जयपुर , दिनांक 10 मार्च 1983 

जयपुर । 
आदेश सं० : राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1735 -~~ यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के गर्गन के लिए . 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मल्य । उक्त संपत्ति के गर्बन के संबंध में कोई भी भाक्षेष : - -- 
25 , 000/ - रु . से भाभिक ही 

और जिसकी सं० प्लाट नं० डी० - 65 है तथा जो जयपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 

( क ) बस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से . 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन की भभि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामीन से 30 दिन की मधि , जो भी 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक 6 जुलाई , 

बधि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
1982 , 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से . एसे रश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त . 

भिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


प्लाट नं० डी० - 65, चौमू हाउस, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर 
जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1528 दिनांक 6 - 7 - 82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या . . 
धन -कर माधनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था . छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-१ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - --- 


दिनांक : 10 - 3 - 1983 
मोहर : 


भाग III -- खण्ड 1] 


भारत का राजपत, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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प्ररूप . माई . टी . एन . एस . - --- - 


भाय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सुचना 


( 1 ) सुशील कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार पुसान श्री लक्ष्मीचन्द 

पुवान श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता 
निवासी - सी - 78, बापू नगर, जयपुर । । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री छोटीलाल पुत्र श्री भैरू पटेल श्री नानगराम , 

श्री सेवाराम, श्री दुर्गालाल श्री रूपनारायण (नाबालिग ), 
श्री अमृतलाल ( नाबालिग ), श्री दामोदर ( नबालिग ) 
पुनान श्री छोटीलाल , 
निवासी न्यू सांगानेर रोड, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 10 मार्च 1983 
आदेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन/ 1736 -- यतः मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो सांगानेर में स्थित है ( और 
इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधि कारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 1 ) के अधीन , दिनांक 3 अगस्त , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पसि के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ) और 
मंतरिती ( अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय य से उक्त मंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ; अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्यास में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म 
सुविधा के लिए; 


कृषि भूमि 7 बीघा 18 बिस्वा स्थित खसरा नं० 708/ 
1453 एवं 693 स्थित ग्राम भाकरोटा जो उप पंजियक सांगानेर 
द्वारा क्रम संख्या 426 दिनांक 3 - 8 - 82 पर पंजिनन विक्रम पत्र 
में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
दिनांक : 10 मार्च, 1983 
मोहर : . 


अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( 426, 1905 ) 


[ भाग III - नार 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस ... .. .. . ... .-- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की पारा 

269 - 7 (1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री दिनेश चन्द्र ग्रोवर पुन श्री ब्रह्मदस मोमर 

निवासी - लोक भारती , 165 ए , महात्मा गांधी 
मार्ग, इलाहाबाद । 

( अन्तरफ ) 
( 2 ) श्री कपूरचन्द अग्रवाल एवं श्री नन्द किशोर अग्रवाल , 
पुनान श्री बंशीधर अग्रवाल , अम्मा नाडी, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पसि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 10 मार्च 1983 
आदेश संख्या : राज०/ सहा० अर्जन / 1729---- यतः , मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० सी - 64 है तथा जो जयपुर में स्थित है , ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 22- 7 - 1982 
को पाक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके षयमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मार अन्तरक ( अन्तरको ) भार अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सबमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अपाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभामिस 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 


( 1 ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्लाट नं० सी - 64, अम्बा बाड़ी , जयपुर जो उप पंजियक , 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1706 दिनांक 27 जुलाई, 1982 पर 
पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 10 मार्च 1983 
मोहर : 


अतः बन , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 

नधीन , निम्नलिखित व्यत्तियों , अर्थात् : -- 
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भाग III - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1983 ( चत्र 26, 1905 ) 
प्ररूप पाई टी . एन . एस . --- - - - 

( 1 ) श्री हरफूल पुम श्री बेता कुमार 

निमामी -- - चक 67 ई, छोटी , श्रीगंगानगर । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री रामप्रताप पुत्र श्री हनुमान, श्री मनीराम पुत्र श्री 
भारत सरकार 

मनोज कुमार, श्री बालराम पुत्र मणिराम, श्री नन्दराम 

पुत्र श्री बृजलाल , श्री रामलाल पुत्र केमरा राम 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

श्री रामरख पुत्र शिवलाल , श्री बलवन्त 
अर्जन रेंज, जयपुर 

पुत्र श्री बृजलाल , भगवानराम पुत्र नायूराम , 

चन्दूराम पुत्र श्री रामलालाल द्वारा किशन सिंह, 
जयपुर, विनक 10 मार्च 1983 

श्री बहादुर सिंह कुम्बार , 
आधेश सं० : राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1746-~- यतः मुझे , 

पुरानी प्रामादी पोस्ट आफिस, पुरानी । . 
मोहन सिंह , 

( अन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पापात् उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख के 
अयोन ममम प्राधिकारी को , यह निवास करने का कारण है कि 

, . को यह सूचना जारी करके का सम्मान के प्रन के 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० में 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

मा सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो श्री गंगानगर में स्थित है। 
( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय श्री गंगानगर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 20 - 7 

की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
1982 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार ( ख ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण :-- - इस में प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो म अध्याय में दिया 

गया है । 
( ब ) प्रतरण से हुई. किसी आय को बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उसमें बचने में , सुविधा के लिए ; मोर या 


भमसची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 271 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती धरा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि 4. 75 पीपा स्थित पक5ई छोयी, श्री गंगानगर 
जो उप पंजियक , श्रीगंगानगर द्वारा नाम संख्या 1245 दिनांक 
20 जुलाई, 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में पौर विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रामकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 10 - 3- 83 
मोहर : 


मतः अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्थात् : --- 


प 


7718 भारत का राजपन्न , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . . . . . .. . ( 1 ) श्री प्रभूवयाल , बाबूलाल, रामजीलाल एवं श्रीमती 

नाथी देवी 

धूलेश्वर गार्डन , जयपुर । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
• ( 2) श्री अशोक कुमार पुरोहित पुत्र श्री विशनलाल पुरोहित , 
भारत सरकार 

प्लाट नं० 44 बी , धूलेश्वर गार्डन , जयपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 

( अन्तरिती ) 
जयपुर , दिनांक 10 मार्च 1983 
- प्रादेश सं०: / राज०/सहा० प्रा० अर्जन/ 17 30 - - यत : को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मुझे मोहन सिंह, 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्स सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- -- 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और इससे 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्सा 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 6 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मल्या, उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे उश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तररु के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


( स ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्लाट नं0 44 बी०, धूलेश्वर गार्डन , जयपुर जो उप पंजियक , 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1573 दिनांक 6 - 7 - 82 पर पंजियन 
विक्रम पन में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्मन रेंज , जयपुर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , नर्थात् : -- 


दिनांक : 10 मार्च, 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस ...----- -- -- 

( 1 ) श्रीमती भंवरी देवी पत्नि श्री कन्हैयालाल 
मकान नं0 718, चौकड़ी तोपखानानेश, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्री अशोक कुमार पुरोहित पुत्र श्री बिशनलाल पुरोहित 
. धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सुचना 

प्लाट न० 44 बी , धुलेश्वर गार्डन , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता है । 
पर्जन रेंज, जयपुर 
. . जयपुर, दिनांक 8 मार्च, 1983 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : -- - 
मावेश सं० : राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1730 — यत : मुझे, 
मोहन सिंह, 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मुल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी प्लाट नं० 44 बी० है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
( और इससे उपायस अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 15 - 7 - 1982 

किये जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरण : - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
रिती (अंतरिसियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिसित में 
। वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे सपने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


( स) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


प्लाट नं0 44 बी , धूलेश्वर गार्डन , सरदार पटेल मार्ग , सी 
स्कीम , जयपुर जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 132 दिनांक 
15 - 7 - 82 पर पंजिबल विक्रयपन में और विस्तृत रूप से विवरणित 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
रिलांक : 8 मार्च, 1983 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
32 - 26GI/83 
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.... . . . प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

" 269 - 0 ( 1) के अधीन सूचना । 


( 1 ) श्री कश्मीरीलाल पुत्र श्री जीवणदास कोटा 

( अन्तरक ) 
( 2 ). श्री मार० के० अग्रवाल शेखर अग्रवाल एवं श्री 
चद्रकान्त अग्रवाल द्वारा श्रीराम रेयन्स, कोटा 

( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयदूर 

जयपुर, दिनांक 10 मार्च 1983 
प्रादेश सं० : राज सहा० प्रा० अर्जन / 1740 ---यतः 
मुझे मोहन सिंह प्रायकर अधिनियम 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 659 है तथा जो कोटा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1008 ( 1008 का 16 ) के अधीन दिनांक 
15 जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्लाट नं० 659 स्थित एल० आई० जी० एच० स्कीम , 
दादाबाड़ी , कोटा जो उप पंजियक , कोटा द्वारा क्रम संख्या 
849 दिनांक 15- 7- 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जयपुर 


मतः अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 10 मार्च, 1983 
माहर 


अप्रैल 18, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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भारत का राज 
प्रम्म माई . टी . एन . एस .-- --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

269 -4 ( 1 ) के भीम सूपमा 

भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती मंजू लोहिया पनि श्री के० के० लोहिया , 
मल्लसनगर कोटा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती जमाना नाज पत्नि श्री मोहम्मद हुसैन, एवं 

श्री अब्बस हुसैन दून श्री अब्दुल हुसैन 
खातेवाले , कोटा जंक्शन , कोटा 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जनरेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 10 मार्च, 1083 
आदेश सं० : राज० /सहा० प्रा० अर्जन / 687-~- यत : मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - के अधीन , सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि प्लाट नं0 10 है तथा जो कोटा में स्थित 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 16 
10 - 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जना के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । - . 
उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 
( क ) इस सूचना के बाबपत्र में प्रकाशन की सारी 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि , जो भी 
अवषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी मन्त्र व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शयों भौर पदों का , जो राज्य 

मभिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ हांगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

गामियम के अधीन कर के बन्तरको 
रायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और / या . 


अनुसूची 


( ख ) . एसी किसी आय या किसी धंन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर म(िनयम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयाचना मन्तरिती वाडा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , बिपान में सुविधा 
लिए । 


5800 वर्गफुट जमीन , प्लाट नं0 10, मोटर रिपेयर एक्स 
टेंशन स्कीम, झालावाड़ रोड, कोटा जो उप पंजियक , कोटा द्वारा 
क्रम संख्या 1332 दिनांक 16 - 10 - 82 पर पंजिह्मद्ध विक्रय 
पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा (1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 10 मार्च, 1983 
मोहर 
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भारत का राजपत अप्रैल 165 1983 ( मंत्र 26, 1005 ) 


भाप II - R1 


प्रकप पाई .ी . एन . एम . - - - ----- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 1 (1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री मोसिमारीलाल महाजन , 
नोहर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शंकरलाल पवन कुमार पुत्र श्री प्रयागचन्द अग्रवाल 
निवासी - नोहर । 

( अन्तरिती ) 
को मह सपना प्रारी करके पांव दम्पत्ति मन प 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( क ) इस सपना के रापपत्र में प्रकापन की पारी 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की भवधि , जो में 
भवधि गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वापर 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा , 


अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 10 मार्च 1983 
श्रादेश सं० : राज०/ सहा० आ० अर्जन / 1748 – यतः , मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
265- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . स आधक हो 

और जिसकी सं० दुकान नं० 62 है तथा जो हनुमानगढ़ में स्थित 
है, ( और इसरो उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हनुमानगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1008 | 1908 का 16) के अधीन , दिनांक माह 
जनाई , 18 
का पात संपति फ चित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भार मझो यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( a) इस सपना के राषपुर में प्रकाशन की तारीब 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषिर 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


.. (क) अन्तरण से हर किसी भाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बपने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


दुकान नं० 62, अनाज मंडी, हनुमानगढ़ जो उप 
पंजियक , हनुमानगढ़ द्वारा माह जुलाई, 82 में पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । .. 


( स) एगी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय गाय - कर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11). या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर मधिनियम , 1957 11957 का 27 ) 
को प्रयोजनार्थ गन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए मा , पिाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं ; उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् - 


तारीख 10 मार्च, 1983 
माहर 


भाग 


-- खण्ड1 ] 


भारत का राजपक्ष, अप्रैल 16, 1013 ( चैत्र 26 , 1905 ) 
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प्ररूप बाई . टी . एम . एस ... ... ... . 


पापकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री दीनानाथ , जगदीश प्रसाद पुत्रान श्री चुन्नीलाल , 

लीला देवी पत्नि श्री चुन्नीलाल , घनश्यामदास , 
नागरमल पुनान श्री बाबूराम अग्रवाल , नोहरा नं० 
13, लक्कड़ मण्डी , श्रीगंगानगर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री किशोरीलाल पुत्र श्री फतेह चन्द एवं श्रीमती 

शशि देवी परिन श्री निर्मल द्वारा मुंझनवाला एण्ड 
कम्पनी; दुकान नं० 6, धानमण्डी, श्री गंगानगर । 

( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना प्रारी करके प्रोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यमाहियां करताई । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के मर्मन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप : -- 


. 


, कार्यालय , सहायक भायकर मायक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर । 

जयपुर, दिनांक 10 मार्च 1983 
प्रादेश संख्या : राज/ सहा० प्रा० अर्जन / 1747 - - 
यतः मुझे मोहन सिंह 
भापकर बानियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् सक्त माधनियम कहा गया है ) , को धारा 
2014 चीन साम प्राधिकारी को , पर विलास करनेक 
कारण किस्पापर संपत्ति ,जिसका उपिय बाजार मुल्य 14000/ 
5 . से अधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं0 13 है तथा जो श्री गंगानगर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाग के कार्यालय श्रीगंगानगर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1:008 का । 5) व प्रधान, नागन 
3 जुलाई 1 :08:2 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एपमार 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई भार मझे यह विश्वास . 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
अन्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक ही और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतपिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की भवीष या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
बधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्व 
न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति मारा ; 


( स ) इस सपना के राधपत्र में प्रकाशन की तारभि से 

45 दिन के भीतर उबत ग्यावर, सम्पत्ति में हितबाप 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , तो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वहीं गर्भ होगा को उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


दुकान नं0 13, लक्कड़ मंडी श्रीगंगानगर द्वारा जो उप 
पंजियक श्रीगंगानगर द्वारा क्रम संख्या 1213 दिनांक 3 जुलाई 
1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या पन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या बनकर पधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
पतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
गाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जयपुर 


मतः भग , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के मनुसरण 

पर अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


दिनांक : 10 मार्च 1983 
मोहर : 
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भारत का रावण, अप्रैल 16, 1983 ( चैन 26, 1006 ) 


भाग - ख 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


। । FAL 


- 


- 


- 


1 


1 


- 


- 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस . --- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-9 ( 1 ) के अधीन सपना . 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री दुशीयारी लाल महाजन 
निवासी - मोहर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती गंगादेवी परिन श्री रामचन्द्र अग्रवाल 
निवासी नोहर 

( अन्तरिती ) 


को यह सुधमा जारी करके पूर्वो1 सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


• उस सम्पत्ति के अधन के संबंध में कोई भी बाक्षेप । . . 


( क ) इस सूचना के समान में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामोस से 30 दिन की प्रधि, को भी पवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 10 मार्च 1983 
आदेश सं० / राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /1749 - यतः मुझे, 
मोहन सिंह 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) ( पिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 280 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
से अधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं० 62 है तथा जो हनुमानगढ़ में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हनुमानगढ़ में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 
जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान. 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की पई है पौर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि मधापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूस्या उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पत्रह प्रतिशत 
से अधिक है और मन्तरक ( मन्सरकों ) और बम्तरितो ( पन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिका, 
निम्नलिखित उदेशन से उका अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है । - - 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब फिसी 
पम्प व्यक्ति द्वारा, मनोहस्साभरी के पास लिखित 
में किए जा सफेंगे । 


स्पष्टीकरणा -इसम प्रयुक्त शत्रों और पदो का , जो उद । 

अधिनियम के अध्याय 20 - परिभाषित 
है , वही प्र होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


. . 


अनुसूची 


. 12 ) अन्तरण हुई किसी आय की गारत , भक्त अधिनियम . 

के अधीन कर देने के बारक के दायित्व में कमी करने 
मा रस में बनने में सुविधा के लिए ; और/ या 


दुकान ने० 62, अनाज मंडी, हनुमानगढ़ जो उप पंजियक , 
हनुमानगढ़ द्वारा माह जुलाई , 82 में पंजिंबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1921 ( 1922 
फा 11 ) या उपस पधिनियम , या बनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 पा 27 ) के प्रमोबमा अन्तरिती 
सारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाम में सुविधा के लिए : 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मताभर, उत्त अधिनियम की धारा 26940 मरण में , 
मैं , रक्त अधिनियम की धारा 288- ष की उपधारा ( 1 )ीन 
निम्नलिवित व्यक्तियों भर्थात् : 


दिनांक : 10 - 3 - 83 
माहर 
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प्ररूप भाई 


टी . एन . एस . . . - . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री हरी सिंह पुत्र श्री भूर सिंह राजपूत , 
पाली । 

( अन्तरक ) 
2. कमला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड , 
पाली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 5 मार्च , 1983 
आदेश सं० राज ० सहा ० प्रा० अर्जन / 1642----यतः, मुझे , 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं• कृषि भूमि है तथा जो पाली, में स्थित है 
( और इससे उपाबद्व अनुसूची में और जो पूर्ण रुप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पाली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 21 
अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ., एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह ार अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

.. अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसची 


• ( क ) अन्तरण से हई किसी आय की याषत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


4. 75 बीघा कृषि भूमि , सेकिन्ड फेज इण्डस्ट्रीयल एरिया , 
पाली जो उप पंजिया , पाली द्वारा क्रम संख्या 1259 दिनांक 
21- 8 - 1982 पर पंजिनद्धः विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ही भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
• था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


5 - 3 - 1983 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


मोहर 
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भारत का राजपत ; अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


( भाग 


- 


1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- - -- ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री हरी सिंह पुत्र श्री भूर सिंह राजपूत 
पाली । . 

( अन्तरक ) 
2. कमला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड , 
पाली । 

( मन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन मिय 
कार्यवाहियां करता । 


6 


उक्त सम्मत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी मामेपर 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीभग) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर दिनांक 4 मार्च, 1983 
निवेश सं ० राज / सहा ० अर्जन/ 1641-- यत , मुझे, मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त माधनियम कहा गया है , की धारा 269 . 
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित मापार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो पाली में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय पाली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 18- 8-1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह बार बतरक ( अंतरकों) और बम्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्त . 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुषमा 
की तामील से 30 दिन की अबधि , पो भी अवधि 
गाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शाब्दों और पचों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो अध्याय में विया 
गया है । 

अनुसूची 


(क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की मावत , उक्त अधि 

नियम पार करने मन्तरको वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


कृषि भूमि 4 बीघा 15 विस्था स्थित सेपिड पर 
इण्डस्ट्रीयल ऐरिया ; बिहाइन्ड पावर हाउस , पाली जो उप 
। पंजियक पाली द्वारा क्रम संख्या 1259, दिनांक 18- 8-82 

पर पंजिबद्ध विक्रय पन में और विस्तृत रूप से विवरणि त है । 


( स ) एसी किसी माय वा किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय नायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या भन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


तबब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 

मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
. . . धीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4 मार्च, 1983 
मोहर : 


भाग 


- 


1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 163 1983 ( 


26, 1965 ) 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रम बाई . टी . एन . एस . - - - .--- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 7 ( 1 ) के मभीन् सपना 


1. श्री गोरधन सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह राजपूत , 
निवासी पाली । 

( अन्तरक ) 
2 . कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड , 
पाली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांका 7 मार्च 1983 
निवेश सं० गज / सहा ० प्रा० अर्जन / 1648 - यतः, मुझे , 
मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (घिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ) , की पाप 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित याचार मुस्य 25 , 000 / 
रु . से मधिक है 

और जिसकी सं ० भूमि है तथा जो पाली में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पाली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 27 
अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथार्मोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्या , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सपना जारी करके पूर्धोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है 
उक्त सम्पत्ति के मन के समन्ध में कोई भी गाक्षेप : - -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को माप या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की मधि, जो भी अभि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाल 

यक्तियों में से किसी व्यक्ति मारा । 
( 1) इस सपना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिरा 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को 

पास निषित में किए जा सका। 
समीकरण : --इसमें प्रयुक्त शवों मार पदों का , वो रफ्त 
- अधिनियम के अभ्याए 20 -क में परिभावित 

है , बही बर्ष होगा जो उस मध्याय में दिया । 
गया है । 


(क ) मन्तरण से हुई किसी आय की पायत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसने बचन में सुविधा के लिए ; 
. और/ या 


अनुसूची 


( स) एसी किसी आय मा किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त गांपनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोपना बन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , जिाने में विषा 
के लिए ; 


8 बीघा कृषि भूमि सुमेरपुर रोड, ( प्रौद्योगिक क्षेत्र ), 
पाली जो उप पंजियक , पाली द्वारा क्रम संख्या 1064 दिनांक 
28- 7- 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 

• मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त . (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
तारीख : 7 मार्च, 1983 
माहर 


मतः पर , उक्त अधिनियम की पाप 269 - के अनुसरण 
* , समस मधिनियम की धारा 2094 को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , मति : - - 
33 - 26GI/ 83 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( 


28, 1905 ) 


[ माम III ---वड 1 . 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - --- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -म (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती शारदा भार्गव पत्नि श्री प्रोफेसर बी०डी ० भार्गव 
धारा जी० पी० ए० श्री हषवर्धन भार्गव , 
1, विवेकानन्द मार्ग, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती जानकी देवी पत्नि श्री नारायणदास चन्दनानी , 
505, प्राचार्य कृपलानी , मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यमाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 14 मार्च 1983 
निदेश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन/ 1750 - अतः मुझे 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 505 है तथा जो जयपुर में स्थित है 
( और . इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
22 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक ह और अन्सरक ( अन्तरको ) र अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण मिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षप :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की भावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार/ या 


मनुसूची 


प्लाट नं0 505, प्राचार्य कृपलानी मार्ग, आदर्श नगर , 
जयपुर का एक चौथाई भाग जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा 
क्रम संख्या 1733, दिनांक 22 जुलाई, 1983 पर पंजिबद्ध 
विषय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणि त है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


मोहन सिंह 

" सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिबिद्र व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 14 मार्च, 1983 
मोहर 


भाग III - - खण 1 ] भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- ----- 1: श्रीमती शारदा भार्गव पनि स्व ० प्रोफेसर बी० पी० भार्गव 

द्वारा जी० पी० ए० , श्री हर्ष बधन भार्गव , 

1 , विवेकानन्द , मार्ग, जयपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की : 

( अन्तरका ) 
धारा 269 -261 ) के अधीन सूचना 

2. श्री रतन पुत्र श्री नारायणदास , चन्दनानी , 
भारत सरकार 

505, प्राचार्य कृपलानी मार्ग, मादर्श नगर , 

जयपुर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) . 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है . । 
जयपुर, दिनांक 14 मार्च 1983 
निदेश सं० राज सहा मा० अर्जन/ 1751 -~- यतः मुझे 
मोहन सिंह 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० प्लाट न . 505, तथा जयपुर में स्थित है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 6 जुलाई , . 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ग्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 

गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और / या 


1/ 4 भाग , प्लाट नं0 505, प्राचार्य कृपलानी , मार्ग , 
प्रादर्श नगर , जयपुर जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 
1473, दिनांक 6 जुलाई, 782 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में 
और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , ज 


। 


मता अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित ज्यीक्सयों , अर्थात् -- 


तारीख 14 मार्च, 1983 
मोहर 


. 


7730 भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1983 ( पेन 26, 1905 ) 

[ भाग III - वड 1 
प्ररूप .: आई . टी . एन . एस . - - -- - 1. श्रीमती शारदा भार्गव पत्नी स्व० प्रोफेसर बी०डी० भार्गव 

द्वारा जी० पी० ए० श्री हर्ष वर्धन भार्गव , 

- 1 विवेकानन्द मार्ग, जयपुर । 
आमकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन, सूचना 

2. श्री कुमार पुत्र श्री नारायण दास चन्दनानी , 

. प्राचार्य कृपलानी मार्ग , जयपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 15 मार्च 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निवेश सं० राज०/ सहा० प्रा० पर्जन / 1752-~ यतः मुझे , कार्यवाहियां करता है । 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- . 
269 - 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० प्लाद नं० 505 है तथा जो जयपुर में स्थित 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 6. 
जुलाई , 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान ( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार मल्य 

बध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्त,रण लिखित में स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 

अनुभवी 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया भाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


प्लाट नं० 505, प्राचार्य कृपलानी मार्ग , आदर्श नगर, 
जयपुर का चौथाई भाग जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम 
संख्या 1474 दिनांक 6 जुलाई, 1982 में पंजीबद्ध विक्रय पत्र 
में और विस्तृत रूप से विवरणित है । . 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 15 मार्च, 1983 
माहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-- -- ----- 1. श्रीमती शारदा भार्गव पत्न स्व० प्रोफेसर बी०डी० भार्गव 

___ 1, विवेकानन्द मार्ग , अयपुर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री वासदेव पुत्र श्री नारायण दास चन्दानी , 

- 505, प्राचार्य कृपलानी मार्ग प्रादर्श नगर , 

... जयपुर । 
भारत सरकार , 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


9 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर । 

जयपुर , दिनांक 15 मार्च 1983 
निवेश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन /1753-~~ यतः मुझे 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी प्लाट सं० 505, है तथा जो जयपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 22 
जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रक्ष्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया . 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : ---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


. 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसची 


( क ) अंतरण से हई किसी माय की भारत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या . 


प्लाट नं० 505, प्राचार्य कृपलानी मार्ग, मादर्श नगर, 
जयपुर का चौथाई भाग जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम 
संख्या 1735 दिनांक 22- 7 -1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्न 
में और विस्तृत रूप से विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 15 : मार्च 1983 | 
मोहर 
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भारत का राजपत्र , अप्रेल 16, 1883 ( चन 26, 1905 ) 


[ भाग III - 


1 


प्ररूप माई . टी . एन. एस . 


eenners 


1. श्री मोहन लाल पुन श्री लाब चन्द , 
श्रीकरणपुर । 

( भन्तरक ) 
2. श्रीमती सरोज रानी पत्न श्री राज कुमार 
श्रीकरण पुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त संपत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप -- 


+ 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सुचना 

__ . धारक सरकाङ 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 16 मार्च 1983 . 
निदेश सं० राज /सहा० आ० अर्जन/ 1757 -~- यतः मुझे 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
* और जिसकी मं० दुकान नं० 17 है , तथा जो श्रीकरणपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीकरणपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन . 
दिनांक 6 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है ओर अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


. ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुधना की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी 
अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


T 


स्पीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्यों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
मही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के . 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


मम्सची 
दुकान नं० 17 धान मंडी, श्रीकरणपुर जो उप पंजियक , 
करणपुर द्वारा क्रम संख्या 771 , दिनांक 8 -7 - 82 पर पंजिबढ़ 
विक्रय पत्र में और वस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ७) एसी किसी माय या किसी धन मा अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय वाय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
पनकर मभिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
प्रविधा के लिए 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मतः जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 

की धारा 80- की जपधारा 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , बर्भात - - . 


तारीख : 16 मार्च 1983 
मोहर : 
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भाग III - - खण्ड 1 ]] 

भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26 , 1905 ) 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .-- -- -- 

1 . ( 1 ) श्री पुष्प चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2) श्री किशनलाल एवं शान्सीलाल पुत्रान श्री सम्पप्तलाल 
धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सूचना । 

निवासी श्रीकरण पुर । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्रीमती प्रवीण रानी पत्नी श्री चिमनलाल , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) . 

श्री करण पुर । 
अर्जन रेंज, जयपुर 

( अन्तरिती ) 
जयपुर , दिनांक 16 मार्च 1983 
निदेश सं० राज /सहा प्रा० अर्जन 1754- यतः मुझे, मोहन सिंह , को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं० 17 है तथा जो श्रीकरणपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीकरणपुर में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
दिनांक 8 जुलाई, 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ब्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोकत संपत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदवश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर / या 


अनुसूची 


दुकान नं० 17, धानमंडी , श्रीकरण पुर , जिला श्री गंगानगर 
का चौथाई भाग जो उप पंजियक श्रीकरणपुर द्वारा क्रम संख्या 
772, दिनांक 8-7-1982 पर पंजिमख विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाता पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के - अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :: ---- 


तारीख : 16 मार्च , 1983 
माहर 
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भारत का राजपमा, अप्रैल 16, 1983 ( चत्र 26, 1005 ) 


[ भाग III -- 


1 


प्रय भाई . टी . एम . एस ... . 


. . ... 


1. श्री पुष्पचन्द , श्री किशनलाल , शांतिलाल , 

पुनान श्री सम्पतलाल 
श्रीकरणपुर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री नरेश कुमार पुत्र श्री भागचन्द अरोड़ा, 


• 


श्रीकरण पुर । 


( अन्तरिती ) 


को पा सषमा पारी करके पषाक्त सम्पत्ति 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


वर्ष के लिए 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माशेप : -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 11) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 16 मार्च, 1983 
निदेश सं० राज०/ सहा० आ० अर्जन/1756 - यतः मुझे 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 11961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , पिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं० 17 है तथा जो श्रीकरण पुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीकरणपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 7 जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सयभान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ ) और अंतरिवी 
( मन्तरित्तियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फस निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसिस में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के रामपर में प्रकाशन की तारोप 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
बधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति नारा; 


( 


यसपना के रामपा में प्रकापन की तारोप 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिताप 
किसी अन्य व्यक्ति नारा बमोहस्ताक्षरो पाप 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पयों का , जो उक्त 

वधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


अन्तरण सेहई किसी माय की बाबत , उक्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के भन्सरक के 
शायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


( ब) एसी किसी नाय या किसी पन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय बाय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनीयम या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
विधा के लिए; 


दुकाम नं० 17, धान मंडी, श्रीकरणपुर का एक चौथाई 
भाग , जो उप पजियफ , श्रीकरणपुर द्वारा क्रम संख्या 765, 
दिनांक 7 जुलाई, 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्न में और 
विस्तृत रूप में से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


बत : पब , उक्त नियम का पारा 269 -4 बारण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , भन्नलिपित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 


तारीख : 16 मार्च, 1983 
माहर 


भाग II - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन्न , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ----- -- - -- 


1. श्री मोहनलाल पुत्र श्री लबचन्द , 

श्रीकरण पुर । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्री रमेशकुमार पुत्र श्री भाग चन्द 

श्रीकरण पुर । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


__ _ कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्धोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 16 मार्च 1983 
निदेश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन / 1755 --- प्रतः मुझे 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - . से अधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं० 17 है, तथा ओ श्रोकरण पुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीकरण पुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 7 जुलाई, 1983 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रातिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , आ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वहीं बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क)अ से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए । 


दुकान नं० 17, धान मंडी, श्रीकरण पुर का एक चौथाई 
भाग, जो उप पंजियक , श्रीकरणपुर द्वारा क्रम संख्या 764 , 
दिनांक 7 जुलाई, 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


। अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
31 --- 26GI / 83 


सारीख : 17 मार्च, 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत , अप्रैल 16, 1983 ( चैत्र 26, 1805 ) 


[ भाग III - बण 1 


रमनार 


दी . एन . एस . ....... .. . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1061 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


1. श्री दीनानाथ , जगदीश प्रसाद पुत्रान श्री चुन्नीलाल , 
लीला देवी पत्नी चुन्नीलाल , घनश्याम दास , नागरमल 
अग्रवाल पुत्रान श्री बाबूराम अग्रवाल 
श्रीगंगा नगर । 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 15 मार्च 1983 
निदेश सं० राजसहा० प्रा० अर्जन/ 1759 - यतः मुझे 


. 2 . श्री किशोरी लाल पुत्र फतेहचन्द, 

श्रीमती शशि देवी पत्नि, श्री निर्मल 
द्वारा झुनझुनवाला एण्ड 40 , 6 , धान मंडी , 
श्री गंगानगर । 

___ ( अन्तरिती ) 


मोहन सिंह 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के नर्मन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


मापकर नभिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं० 13 है , तथा जो श्रीगंगानगर, में 
स्थित है ( और इससे उपाबन अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीगंगानगर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 3 जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पस्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया -- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति बुबारा; . 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे। 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( 1 ) एसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
शन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाला पाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए : 


दुकान नं0 13, लक्कड़ मंडी , श्री गंगानरग जो उप पंजियक 
श्रीगंगानगर द्वारा क्रम संख्या 1213 दिनांक 3- 7 - 82 पर 
पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


__ मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अतः मन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधार ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीख : 15- 3- 83 
मोहर 


भाग III - खग 1 ] भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1963 (पत्र 26, 1906 ) 

7737 
प्ररूप . आई . टी . एन . एस .. -- -- - ( 1 ) श्रीमती लछमी पी० रायसिंहानी , 

41, मोनालिसा अपार्टमेंट 

सं० बपतीस्ट रोड 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 - ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

बांद्रा ( वेस्ट ) बम्बई-50 । 

वर्तमान पता : 
. भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लाजपत नगर , 

नई दिल्ली । 
अर्जन रेंज , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
नई दिल्ली , 15 फरवरी 1983 

( 2 ) श्री खजान सिंह भाटिया सुपुत्र 
निदेश सं० आई० ए० सी० / एक्यू ०/ 1/ एस० प्रारo- 3 / 

श्री जामियत सिंह भाटिया , 
7-82/ 586- ~-अतः मुझे नरेन्द्र सिंह 

निवासी 1- डी/ 231 , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

लाजपत नगर, 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

नई दिल्ली । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( अन्तरिती ) 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
• और जिसकी सं० 1 -डी0/ 231 है , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
तथा जो लाजपत नगर , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे 

कार्यवाहियां करता है । 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप :---- 
जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

( क) इस सघना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद श्य से उक्त अंतरण लिखित में 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत., उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्सरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया । 
गया था या किया जाना था , छिपानो में सविधा 
के लिए : 


मनुसूची 
1 -डी / 231, लाजपत नगर , नई दिल्ली, एरिया 100 
वग गज 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज -I, दिल्ली, 
नई दिल्ली- 110002 


अत : जब उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के मषीन , निम्नलिखित भितयों , भाव 


तारीख : 15- 2- 1983 
मोहर : 


7738 भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1903 ( त्र 26, 1105 ) 

[ भाग 11 - 1 
प्रकप भाई एन . एस . - -- .. 1. श्री दीनानाथ, श्री जगदीश प्रसाद पुत्रान चुन्नीलाल 

लीला देवी पत्नि श्री चुम्नी लाल घनश्याम दास , नागरमल 

पुत्रान श्री बाबू राम अग्रवाल, श्री गंगानगर । 
मायकर अधिनियम , 1961, (1961 का 43) की 
भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 
2. श्री पुरुषोत्तम दास पुन श्री फतेह चन्द , 

श्री निरन्जन कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास, 
भारत सरकार 

शूनसूनवाला । 

( अम्सरिती ) 
अर्जन रेंज, जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
जयपुर , दिनांक 15 मार्च 1983 

कार्यवाहियां करता है । 
निवेश सं० राजसहा० प्रा० अर्जन / 1758 -- प्रतः मुझे 
मोहन सिंह 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त, मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० दुकान नं० 13 है, तथा जो श्रीनगर में स्थित है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीगंगानगर में रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 

किसी अन्य व्यक्ति वाय माहस्ताक्षरी के पास 
8 जुलाई 1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्गाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मूल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे मन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्तः अम्तरण लिसिस 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


" क ) बन्तरण से हर किसी माय की पावत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी . करने या उससे मचने में सुविधा 
के लिए ; बार / या 


मनुसूची 


दुकान नं0 13, लक्कड़ मंडी, श्री गंकानगर जो उप पंजियक , 
श्री गंगानगर, द्वारा क्रम ख्या 1214, दिर्नाक 8 -7- 82 में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन पा भन्म आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वाय प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए भा छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की पाया 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1), 
के सभीन , मिलिसित व्यक्तियों मर्भात - -- 


तारीख 15- 3 -1983 
मोहर : 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

His appointment as Sr. PA (Gd . B of CSSS ) is purely 

temporary and on adhoc busis and with not copfer on him 
New Delhi-11, the 18th March 1983 

any title for absorption in Gd . B of CSSS or for seniority 

in that grado. 
No. A .32011 / 1 / 82 - Admn. L - In pursuance of the Depart 

Y . R . GANDHI 
ment of Personnel & ARS OM No . 5 / 4 / 81-CS - 1 ( Vol. II ) 

Under Secy . ( Adno . ) 
dated 20 - 2 - 1982 , the President is pleascd to appoint Shri 

Union Public Service Commission 
M . M . L . Dua , a permanent Stenographer Grade C of the 
CSSS cadre of Ministry of Industry , Deptt . of Industrial 
Development as Sr. P . A . (Grade B of CSSS ) in the CSSS 
cadre of Union Public Service Commission on long term 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
bayis w . e . f. 5 - 3 -83 ( FN ) until further orders , 

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A , R .) 

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 
The 19th March 1983 

New Delhi, the 24 March 1983 
No . A - 12025 / 1 / 81- AD - V .- - The Director , Central Bureau 

of Investigation and Inspector General of Police, Special 
No. A . 32014 / 2 / 83 - Admg . I .- - The President is pleased to Police Establishment hereby accepts the resignation of Shri 
appoint Sbiri V . K , Ahuja , a selection Grade Personal Assis Mahendra Prakash Sharma, Public Proseutor, C . B .I. with 
tant of the CSSS cadre of the Union Public Service Com effect from Ist March , 1983 forenoon , 
mission to officiate as Sr. PA (Gd . B of CSSS ) in the same 
cadre in a purely temporary and ad - hoc capacity with cffcct 

R . S. NAGPAL 
from 16 - 3 - 83 to 31- 5 -83 or until further orders , whichever is 

Administrative Officer ( 2 ) 
carlier . 

Central Bureau of Investigation 


DIRECTORATE GENERAL , C . R . P . FORCE , 

Now Dellii- 110001 , the 22nd March 1983 
No . P , VIT- 1 /81- Esti. I-VI. V : Th . Prosilent is plass to appoint on promotions , the following Inspectors of CRPF , to the 
post ofDouty Sw1122.11nt of Polic (Compiny Commindor /Quarter Master ) in a temporary capacity till further orders . 

2 . They took over charge of the post in the units on the dates indicated against their names : 


SI. 


Name of Officer 


No. 


Unit to which 
posted 


Date of taking 
over charge 


3 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1 . Shri Gurjap Singh 
2 . " Shyun Sunder 
3 . " Ram Narain Singh . 

" JaiSingh 
5 . ,, Jagmohan Singh 
6 . , Bijinder Singh 
7 . , Ram Jiwan 
8 . ,, Narain Singh 
9 . ,, Swai Singh 
10 . , V . B . Bhambani 

11 J, P . N . Tripathi 

, Sahib Ram Yadav 
13 . , Sobha Chand 

Jai Narain Arya 
15. , Sadi Ram 

. , Ram Swaroop 
17 . , Ajit Singh 
18 . ,, Pratap Singh 
19 . , Ranpal Singh 

, V . P . Bharthwal 
. Rattan Singh 
22 . , Chail Bibari 
23. ,, Bhairab Dutt. 

, Jai Ran Mishra 
, Vijender Pal Singh 

. K . C . Yadav 
27 . SBY Darup 
28 . ,, Om Parkash 

,, Rajender Pal Singh 
30 . , K . R . Bangra 
31. ,, Teja Singh 

2 . Madan Gopal Singh . 
33 . , , V . P . Saxena . 


2 Ba . 

10 BO . 
. 2 Bn , 
. 19 Ba . 

58 Bn . 
64 Bn . 
68 Ba . 
44 Bo . 

8 Ba , 
70 Ba . 
61 Bn . 
47 Bo . 
18 Bn . 

3 Bn . 
12 Ba. 
42 Ba . 

21 Ba . 
. 27 Ba . 

36 Bn . 
, 63 Ba . 

9 Ba . 

43 Bn . 
. GC (DPR ) 
, GC (GTY ) 
, GC (Impbal) 

33 Bn , 
68 Bo . 
33 Br . 
46 Bn , 
61 Bo . 

23 Bn . 
. 22 Bo . 

Dto . Genl. 


............................. 


28 - 10 - 81 
9 - 12 -81 
24 - 10 -81 
30 - 1 - 0 - 81 (AN ) 

5 - 1 -82 
4 - 11 - 81 
24 - 10- 81 
21- 10 - 81 (AN ) 
16 - 11- 81 
30 - 10 -81 
10 -11- 81 

2 - 11 - 81 
17- 11-81 
23 - 10 - 81 
31 - 10 - 81 
12 - 11 - 81 

1 - 11 -81 (AN ) 
23 - 10 -81 (AN ) 
2 - 11 -81. (AN ) 
9 - 11 - 81 ) 

3 - 11 -81 (AN 
12 - 11 -81 
31- 10 - 81 (AN ) 
25 - 10 -81 
31- 10 -81 
26 - 10 - 81 
24 - 10 -81 
26 - 10 -81 
3 - 11 - 81 
5 - 11 -81 
5 - 11 - 81 
26 - 10 - 81 
26 - 10 -81 (AN ) 


. 


. 
, 


. 
. 
, 


. 
. 
, 


. 
, 
, 


. 
, 
, 


. 
, 
, 


, 


. 
- 
. 


. 
, 
. 


. 
, 
, 


. 
, 
, 


. 
, 
, 


, 
, 


. 
, 
, 


. 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 
. 
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- 


I nemamo 2 
34. Shri Sonu Rani , 
35 . . . Laxman Singh Negi 
36 . , , M . T . Prabhakuran 
37 . , V , K . Tiwari , 
38 . ,, Dayal Karani . . . 

Sajjan Singh . 

Bhani Ram , 
, , Bilbir Singh 
, P . Gungadharan Pillai 

G . P . Babuguna 
44 , , , D . R . Khurana 
45 . , , Rajinder Singh . 
46 . ,, Budh Rani Sharma 

Shiv Raj Siogh . 

Mane Kuan . 
. . , A . Shamugham . 
) . , K . Balbir Singh 
1. , . Om Prakash Yadav 

Kundan Singh , 
. Lalit Mohan . 
, D . C . Nagar . 

Glibert Paul . . . 

Mohan Lal Meena . 
57. ,, Chiranji Singh . 
. Vinod Kapoor , . . 

Girdhari Singh Nathawal 
60 . , Nihal Singh 

Ram Singh 
Badri Prasad , 
Raghubir Singh , , 
Raghubir Singh Shekhawat 
Umed Singh . 

Kishan Lal . 
. B . S . Rathore , 
. Onkar Mal Yadav 
, P . Gopalakrishnan 

D . R . Yadav . . 

Sumer ingh . . 
, V , K . Chakravorty 
. S . D . S . Agwal 
, , Rajinder Singh Mehra . 

Devinder Singh . 
76 . , , S . Salimuddin . 
. 77 . , Nar Singh Khatri 
78 . Hari Chand . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


38 Bn , 
32 Bn , 
28 Ba . 
GC (GTY ) 
36 Bn , 
GC ( 

DPR ) 
67 Ba . 
4 Bn . 
33 Bo . 
GC (IMP ) 
GC ( Mkg ) 
1 Bo , 
41 Bn , 
$ 1 Ba . 
61 Ba . 
GC (AVD ) 
30 Bn . 
45 Bn . 
25 Bn . 
58 Bn . 
49 Ba . 

3 Bn . 
25 Bn , 
RTC - I 
40 BO . 
41 Bn , 
GC ( MKG) 
50 Bo . 
GC (DMP) 
37 Ba . 
31 Bn . 

3 Bn . 
49 Ba . 

9 Bo . 
OC (HYD ) 
GC ( PPM ) 
39 Bo . 
13 Bn . 
70 Ba , 
35 Bn . 
66 Ba . 
47 BD 
62 Bn . 

5 Bn . 
13 Bo , 


31-10-81 
26 - 10 -81 
26 - 10- 81 
23- 10 - 81 

09 - 1- 82 
09 - 11- 81 

2 - 11 - 81 
30 - 11 -81 

2 - 11- 81 
28 - 10 -81 
4 - 12 -81 
6 - 11 -81(AN 
30 - 10 - 81 
1 - 11 - 81 
5 - 11 -81 
26 - 10 -81 
13 - 11 -81 
11 - 11 -81 (AN 
28 - 11 -81 

7 - 11 - 81 (AN 
10 -11-81 
8 - 11 - 81 
8 - 11 -81 
20 - 11 - 81 
17- 11 -81 
30 - 10 - 81 
16 - 11-81 
14 - 11 -81 
24 - 10 - 81 

5 - 11 -81 (AN ) 
7 - 11 - 81 
6 - 11 -81 
21- 10 - 81 

10 - 1 - 82 
16 -11- 81 

9 - 11 -81 
31 - 10 - 81 

6 - 11 -81 
31- 10 -81(AN 
27 - 11 - 81 
31 - 10 - 81 

28 -1 -82 
15 - 11 -81 
16 - 11 -81 
16 - 6 - 79 
(Adhoc ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


· 
· 
· 


. 


. 
. 
. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


· 
· 
· 


. 


. 


. 


. 
. 


. 
. 
. 


. 


. 
. 


79 . ,, Yoginder Singh Waldia 
80 . , , M , L . Chaturvedi . 
. . . Surjit Singh , 

. Dhanna Ram 
83 . ,, 

. . P . L . Mahatinwar 
84 . .. Diwan Singh , . 
85 . . . Manwar Singh , . 
86 . , , Hari Singh 
87 . , K . N . Ral 

Chhedi Singh 
9 . .. P . S . Daber . 
0 , , H . N . Yadav 
91. , , Ganpat Singh Rathore 

Tulsi Dutt 
93. , G . P . Yadav 
94 . , Gopal Singh Mohtra 
95 . Ram Kumar 


· 
·· 


. 


17 - 10 - 81 
13 - 11 -81 
26 - 10 -81 
12- 11-81 (AN ) 
24- 10 -81(AN ) 
16 - 11 -81 (AN ) 
7 - 11 -81 
17 - 11 -81 
1 - 11 -81 
15 - 6 -82 
30 - 10 - 81 
15 - 1 -83 
3 -11-81 
7 - 11 -81 
30 - 10 -81 (AN ) 
30 - 10 -81 
21- 11- 81( AN ) 
2-11-81(AN ) 


. 


7 Bn . 
AWS-1,GC(Hyd ) 
43 Bn , 
47 Ba , 
53 Ba . 
60 BA . 

1 BA . 
23 Ba . 
34 Ba , 
48 Bo . 

4 Bn . 
51 BQ . 
51 Ba , 
36 BQ . 
8 Ba . 
6 BA , 
26 Bn , 


. 


. 
. 
. 
. 
. 


. 


. 


. 


. 


· 


. 


. 


. 


· 
· 


. 


. 
. 


. 
. 
. 


. 


. 


· 
·· 


. 


i 
. 


. 


. 


. 


. 


. 
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1 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


, 


, 


, 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


96 . Shri Nazar Singh , 
97. ,, Rajinder Singh 
98 . , , Takhat Singh 
99 . ,, Bidhi Singh . . 
100 . , Sucha Singh 
101. , Darshan Singh . 
102 . , P . B . Sharma . . 
103 . , , M . S . Negi 
104 . , B . L . Mathur , 
105 . , Lakhan Singh . 
106 . , , Torsom Singh , 
107 . ,, Thabbar Singh . 
108 . , Yagwant Singh . 
109 . , , B . S . Tomar . 
110 . , Surender Kumar 
111 . , , Banshi Ram 
112 . , , Vikram Singh , . 
113 . ,, Abdul Salum Khan 
114 . , P . K . Kuruvilla . 
115 . , , Om Parkash Yadav . 
116 . , , T . Y , Philips 
117 . , S . S . Sekhawat . 
118 . ,, Munghi Ram . 
119 . , Hukum Chand . 
120 . , Ramji Singh . 
121 . , , Bhagwati Prasad Kataria 
122 . „, Nathu Ram Yaday 
123 . ,, M . P . Yadav . . 
124 . Amir Singh . , 
125 , , , Chander Bhan . 
126 . , , Malagar Singh 
127 . .. Niranjan Singh . 
128 . , , Bal Kishan . . 
129 . ,, Subhash Chand Yadave 
130 . , Inder Singh Yadav 
131. , Manga Lal , 
132 . ., Kirim Singh 
133 . , K . S . Bisht , 
134. ,, Jagmehar Singh 
135. ,, S . S . Tomar , . 
136 . .. I. M . Dovappa 
137 . , 0 . P . Dagar. , . 


Qilips 


. 


Dtç , Genl, 
1 Sig . 

2 Sig , 
. 6 Ba . 

I Sig . 
53 BA . 
GC (RPR ) 
10 Ba . 

8 Bo . 
48 Ba . 
43 Ba . 

66 Ba . 
, 44 Ba . 

36 Ba . 

38 Bn . 
. 41 Bn . 
. GC (DMP) 

13 Bn . 
65 Bn . 
61 Ba . 
64 Bn, 
40 Bn . 
42 Bn , 
60 Bn . 
69 Bn . 
10 Bn . 
GC (DPR ) 

36 Bo . 
: 9 Bn . 

48 Bn . 
63 Ba . 
65 Bn . 
66 Bn . 
18 Bn . 

9 Br . 
. 46 Bn . 

68 Bai , 
. 13 Ba . 
. 33 Ba . 
. 64 Bn . 
, 31 Ba . 

70 Bn , 


21 - 10 - 81 (AN ) 
22 - 10 - 81 
26 - 10 - 81 
30 - 10 - 81 (AN 
22- 10 - 81 
6 - 11- 81 
4 - 11 - 81 

8- 3-82 
01 -2 - 82 
23 - 1 - 82 ( AN ) 

5 - 3 - 82 
20 - 1 - 82 
23 - 1 - 82 
16 - 1 - 82 
19 - 1 - 82 (AN ) 

6 - 2 - 82 
01- 2 -82 
29 - 1 - 82 
05- 2 - 82 (AN ) 
27 - 1 -82 
17 - 2 -82 
30 - 1 - 82 
42- 82 
26 - 2 - 82 
28 - 1 -82 
26 -1 - 82 (AN ) 
21 - 1 - 82 
22 - 3 - 82 
17 - 3 -82 
20 - 3 -82 
16 - 4 -82(AN ) 
22 - 3 -82 
14 - 3 - 82 
8 -4 -82 
3 -4 - 82 
64-82 
26 - 3 -82 
29 - 3 -82 (AN ) 
27- 3 - 82 (AN ) 
16 - 8 -82 

6 - 3 - 82 
14-6 - 82 (AN ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 

. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 

. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. . 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 


. 


The 23rd March 1983 
No . 0 . II- 1599 /81 - Estt. - The President is pleased to accept 
resignation tendered by Dr. D . Mukhopadhyay , General Duty 

hicer Grade - II, of the CRPF with effect from the afternoon 
of the 11th February , 1983 . 


A . K SURI 
Assistant Director ( Estt. ) 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ) 

BANK NOTE PRESS 

Dowas, the 24th March 1983 
F . No . BNP / G / 7 / 83 . - Shr H . S . Ronad , a permanent 
Junior Supervisor (Offset Printing ) is appointed to ufficiato 
as Technical Officer ( Printing & Platemaking ) in the scalo 

pay Rs. 650 - 1200 (Group B Gazetted ) on acl hoc basis 
in Bank Note Pregs , Dewas in short term leave vacancy with 
clicct from 24 - 3 - 83 to 24 -4 - 83 . 

M . V . CHAR 
General Manager 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

New Delhi- 11 , the 25th March 1983 


No. 11 /66 / 79 - Ad . I. - The President is pleased to repatriato 
Shii D . Ń . Dhir , an oficer belonging to the Punjab Cadre 
of the Indian Administrative Service , who was working as 
Director of CepBus Operations , Punjab , Chandigarh , on 
i rotation hagis , to the Government of Punjab , Chandigarh , 
with effect from the afternoon of the 28th February , 1983 . 


SECURITY PAPER MILL 

Hoshangabad , the 11th March 1983 
No. 7 ( 59 ) / 13630 . - In continuation to this office Notifica 
tion No. 7 ( 59 ) / 5969 dated 27th Aug , 1982 , the adloc 

pointment of Shri Rajkumar as Assistant Chief Cbeinist in 
the pay scale of Rs, 840 - 40 - 1000 -EB - 40 - 1200 is extended for 
a further period of six months with effect from 16 - 2 - 1983 or 
till the post is filled on rerular basis whichever is curier. 

S . R . PATHAK 
General Manager 


P . PADMANABHA 
Registrar General, India 


E 


S- JpcHDFELICIU - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 
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MINISTRY OF COMMERCE 

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS 
AND EXPORTS 

Bombay -20 , the 21st Mach 1983 
New Delhi, the 25th March 1983 

No . CER / 2 / 83 / 3 . - In cxercise of the powers conferred , 
IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

on me by Clauso 20 of the Cotton Textiles ( Control ) Order , 
(ESTABLISHMENT ) 

1948 , I hereby make the following further amendment to the 

Textile Commissioner s Notification No . CER / 2 . 77 dated the 
No. 1 / 16 /83 -AdmntG ) / 1845 . The President is plegscd to 
appoint Shri Rajinder Singh . ( CSS SG S . L . 1981 ) to off 

15 - 4 - 77 namely : - - 
ciato in Selection Grade of CSS and us Joint Chief Controller 
of Imports and Exports in the Office of the Chief Controller 

In tho said Notification 
of Imports , and Exports , New Delhi on ad -hoc basis for a 
period of 3 months with effect from the forenoon of the 17th 

After paragraph 7 the following shall be added namely : 
January , 1983 . 

" 7 - A – Save in accordance with an Order , in writing, issued 

by the Textile Commissioner , no prolucer shall produce any 
A . N , CHATTERJEE 

controlled cloth . " 
Jt. Chief Controller of Imports and Exports 

SURESH KUMAR 
for Chief Controller of Imports and Exports 

Textile Commissioner 


:,:.. 


..... 


...., 


..... 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

(ADMINISTRATION SECTION A -1 ) 

Now Delhi- 1 , the 22nd March 1983 
N . 4 - 1 / 42 ( [ IT ) : - - - - Tho Prosidant is pleased to appoint tho followlag Officers of the Directorate Gonoral of Supplies and Disposals 
Substintively in the perm inont post of Deputy Director (Gr. II of Inding Supply Service ) with effect from the date mentioned against each 
of thom ; 
ŞI, No . Name of Officer 

Ofig . post held at present Date of con 

firmation , 
s / Shri 
1. B . A . Shenoy , 

Expired . 

25 - 10 - 70 
2 . M . A , B , Chugta ! 

Rotired 

20 - 12 - 70 
3. C . C . Dutta 

Director ( S ) 

1 - 3 -71 
D . R . Nagpaul 

Rotired 

1 - 3 -71 
5 . V . Nagaraja 

Addl. Executive Officer, 18 - 4 - 71 

ASRT 
6 . Amar Lal . 

Director ( $ ) 

21 -472 
7 . R . N . Ghosh 

Director ( S ) 

21 -4 - 72 
8 . Devki Moh ın 

Diroctor (S ) 

21- 4- 72 
9 . V , S . Chiwla 

Dy. Director (S ) 

21- 4 - 72 
10 . A . K . Kalyanaraman 

Director (S ) 

21- 4 - 72 
11 , M . Sundaraman 

Drector ( S ) 

1 - 7 -73 
12 . R . C . Badlani 

Diroctor (S ) 

1 - 7 - 73 
13 , R . C . Chhabra . . 

Director ( C & PR ) 

1 - 7 -73 
14 . H . L . Aneja 

Director, ISM London 

1 - 7- 73 
15 . R . V . Puttabhiraman 

Expired 

1 - 12 - 73 
16 , O . P , Srivastava 

Director ( s) 

1 - 7 - 75 
17 . N . Shinkar 

Director (S ) 

1 - 7 - 75 
18 . Sudhanshu Kumar Mallick 

Retired 

22 - 8 - 75 
19 . S . Ç . Kumar 

DDG , ISM , 

2 - 1 - 76 

Washington 
20 . M . C . Panda 

Director of Purchase , 

1 - 8 - 76 

ISM , Washington . 
21 . S . L . Kapur 

Director (S ) 

1 - 9 - 77 
22 . M , K . Bhatnagar 

Dircctor (S ) 

2 - 12 -77 
23 , S . K . Bhattacharya . . 

Procuroment Engineor , 

1 -2 -78 

World Bank , 
24 . R . C . Malik 

Director (S ) 

28 -2 -78 
25 . Shyam Kishore Mallick 

Director ( S ) 

1 - 3 - 78 
26 . Jogindor Pall Mohinderoo 

Rotired . 

15 -3 - 78 
27 . N . N . Khumitkar 

OSD to Minister of I & P 15 - 3 - 78 
28 . S . Koteswar . . 

Director (S ) 

15 - 3 - 78 
29 . T . A . Aw . tramini. 

Director ( S ) 

15 - 3 - 78 
30 . S . L . Jindle 

Diroctor ( S ) 

1 - 5 - 78 
31. R . W . Suryawansbi. 

Director ( S ) 

30 - 6 - 78 
32. (Girdhari Lal 

Dy. Director (S ) 

1 -10- 78 
33 . Om Parkash 

Dy . Secy , in Min . of Dorccae 30 -6 - 79 
34 . Mam Chand 

Director (S ) 

27 -3 - 80 


....... 


. 


... 


.... 


..... 


::.. 


. 


S . BALASUBRAMANIAN 
Doputy Director (Administration ) 
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MINISTRY OF STEEL AND MINES 

(DEPARTMENT OF MINES ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 
Calcutta - 16 , the 23rd March 1983 


Consequent on his transfer from Medical Store Dopot, 
Madras, Shri R . Mandal, relinquished charge of the post of 
Deputy Assistant Director General (MS ) , on the afternoon 
31- 12 - 1982 and assumed charge of the post of Deputy Assis 
tant Director General (MS ) , Government Medical Store 
Dupot, Gauhati with effect from the forenoon of 13 - 1 - 1983 . 

RAMESH CHANDER 
Deputy Director Admn. ( Stores ) 


No, 2491B / A - 19012 ( 4 - AB ) / 82 - 19B . Sri Arabinda Biswas , 
S . T . A . ( Drilling ) of the Geological Survey of India is appoint 
ed as Driller in the same Department on pay according to 
rules in the scale of Rs. 650 _ 30 _ - 740 - 35 - 810 EB - 35 
880 - 40 _ 1000 - EB - 40 - 1200 / - in an officiating capacity 
with effect from the forenoon of 22nd January , 1983 until 
further orders, 


The 25th March 1983 
No . 2591B / A - 19012 ( 2 -KVR ) / 81- 198 , - Shn K . Venkates 
war Rao , Asstt. Geophysicist , Geological Survey of India rc 
linguished charge of the post of Agstt . · Geophysicist, in 
Geological Survey of India w . c .f . 25 - 5 - 1982 ( AN ) on resigna 
tion . 


INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER TELEPHONES 
Subject : - -Notice or termination of service under Rule S ( 1 ) 

of the CCS ( TS ) Rulcs 1965. 

Bangalore - 9, the 31st December 1982 
No. PF - 7127 / 9 , - In pursuance of Sub -Rulo (I ) of Rule 3 
of the CSS ( TS ) Rules 1965, I STi C . Venkataswamy, Assis 
tant Engineer (Staff ) , Office of the General Manager , Tclc 
phones , Bangalore hereby give notice to Sri P . Rajamanic 
kan , Watchman that his services shall stand terminated with 
effect from the date of expiry of a period of one month from 
the date on which this notice is served on him . 


S . K . MUKERJEE 

Director General 


C , VENKATASWAMY 
Assistant Engineer ( Staff ) 

Bangalore Telephones 


SURVEY OF INDIA 


Dehradun -248001, the 19th March 1983 
No . 05928 /718 - A . - Shri A . B . Sarkar , Oficiating Superla 
tendent, Surveyor General s Office ( now on deputation 08 
Map Curator ) , is appointed to officiate as Establishment and 
Accounts Officer (GCS Group B post ) , on ad -hoc basis , in 
No . 102 ( PLO ) Pripting Group ( EC ) , Calcutta in tho scale 
of pay of R9, 840 _ 40 _ - 1000EB - 40 _ 1200 with effcct from 
14th January , 1983 ( AN ) to 14th February , 1983 vicc Shri 
G . C . Auddy , Establishment and Accounts Officer proceeded 
on leavo . 

The 21st March 1983 
No . C - 5929 / 579 - A . - The undermentioned officers are 
appointed as Assistant Manager , Map Reproduction (GCS 
Group B post ) in a substantive capacity with effect from 
10th February , 1983 : 

1. Shri S , K . Sarkar 
2 . Shri B . S . Dhingra 
3 . Shri M . S . Bhardwaj 

G . C . AGARWAL 

Major Gencral 
Surveyor General of India 


MINISTRY OF IRRIGATION 
CENTRAL SOIL & MATERIALS RESEARCH STATION 

New Delhi- 110016 , the 25th March 1983 
No . 1 / 92 / 82 - Estt.I. - In pursuance of sub rulo ( 1 ) of 
Rule 3 of the Central Civil Services ( Temporary Service ) 
Rulcs 1965, I, C . Sudhindra , Director , Central Soil & 
Materials Research Station hereby give notice to Shri 
Ramesh Chander, Cleaner that his services shall stand termi 
Dalcd with effect from the date of cxpiry of a period of one 
runnth from the date on which this notice is served on , or 
as the case may be, tendered to him . " 

C . SUDHINDRA 
Director (CSMRS ) 


DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 

New Delhi, the 22nd March 1983 
No , 1 / 4 / 83- SII .- Director General, All India Radio , in 
pleased to appoint Shri G . P . Sharma, Accountant All India 
Radio , Indoro to officiate as Administrative Officer , on ad -hoc 
basis at All India Radio , Rewa with effect from 11- 3 -83 
( F . N . ) , 

S . V . SESHADRI 
Deputy Diroctor Administration 

for Director General 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

( PERSONNEL DIVISION ) 

Bombay -400085, the 15th March 1983 
No. PA /79 (4 ) / 80 - R - IN . - Controller , Bhabha Atomic 
Research Centre appoint Smt. Rosben Burior Mistry , Assis 
tant Matron to officiate as Matron (Rs. 650 - 1200 ) in this 
Research Centre on an ad - hoc basis for the period from 
27 - 12 - 1982 (FN ) to 5 -2 - 1983 ( AN ) . 

No , PA /79 ( 4 ) /80 - R - III - Controller , Bhabha Atomia 
Research Centre appoints Shri Balkrishna Mahadco Naik , 
Selection Grade Clerk to officiate as Assistant Personnel 
Officer ( Rs. 650 _ 960 ) in this research Centre on an ad -hoc 
basis for the period from 9 - 2 - 1983 (FN ) to 11 - 3 - 1983 
( AN ) , 

The 18tă March 1983 
No. PA / 76 ( 1 ) / 83- R - III - Controller. Bhabha Atomic 
Research Centre appi vints Shri Arvind Vithal Sahasiabudhe , 
Junior Accounts Officer from Post and Telegraph Department, 
Bombay Telephones , Bombay on deputation as Assistant 
Accounts Officer in Bhabha Atomic Rescarch Centre in the 
scale of pay of Rs. 650 - 30 _ 740 _ - 35 - 880 - B - 40 960 
with effect from March 8 . 1983 (FN ) to March 7 , 1985 
( AN ) or until further orders whichever is earlier . 

B . C . PAL 
Dy. Establishment Officer 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

(STORE I SECTION ) 

New Delhi, the 25th March 1983 
No . A .47011 / 1 /82 - S1. -- Consequent on his transfer from 
Medical Store Depot, Gauhati , Shri M . L . Meena , relinquish 
ed charge of the post of Denuty Assistant Director General 
(MS ) , on the afternoon of 30 - 11 - 1982 and assumed charge 
ag Deputy Assistant Director General (MS ) Governmeat 
Medical Storo Depot, Madras with effect from 3 - 7 - 1983 , 
33 - 26GI/ 83 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION 

Bombay - s , the 23rd March 1983 
No. PPED / 3 ( 282 ) / 83 -Estt. I / 4194, - Director, Power 
Projects Engineering Division , Bombay hereby appoints Shri 
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DEPARTMENT OF SPACE 
ISRO HEADQUARTERS 


K . Basha Mohidoen , Junior Accounts Officer , St. No. 24923 
of Indian Posts and Telegraphs Department, Bombay on 
deputation basis In this Division as Assistant Accounts Offl 
cer in the scale of pay of Rs. 650 - 30 __ 740 _ 35 _ - 880 . 
EB - 404 - 960 with offect from the forefoon of February 28 , 
1983 uştil further orderg . 

R . V . BAJPAI 
General Administrative Officer 


Bangalore- 560009, the 7th March 1983 
No , HQ : ADMN : 12 .25. - Member ( F & A ) ISRO Council 
is pleased to appoint Shri V , K . Eknath , Administrative 
Assistant B , SRO Liaison Cell , Bobmbay 29 Assistant 
A ministrative Officer in grado Rs. 650 - 30 - 740 - 35 - - 880 — 
PB - 40 - 2960 in ISRO Liaison Cell, Bombay of the Depart 
mçnt of Space with effect from the forenoon of February 
11 , 1983 and uptil further ordors . 


Bombay -), the 4th March 1983 
No. PPED / 4 (910 ) / 82 - Adm / 3122. Consequent on his 
repatriation to his parent Department, Shri S . G . Mustafa , 
Asstt . Accounts Officer , has relinquished chargo of his post 
in this Division with effect from the Forenoon of February 
28 , 1983. 

B . V . THATTE 
Administrative Officer 


M . P . R . PANICKER 
Sr. Administrative Officer 


DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES 

Bombay -400001, the 19th March 1983 
No . DPS , 2 / 1 ( 8 ) / 82 - Adm / 11014 . - - On transfer from 
Stores Unit (DPS ) , AMD Bodal Mines , Rajnandgaon , Shri 
K . C . S . Pillai, a permanent Storekeeper and officiating 
Assistant Stores Officer has been appointed in the Stores 
Unit (DPS ) , Heavy Water Project, Manuguru of the same 
Directorate in tho samo capacity with effect from February 
14 . 1983 ( FN ) , until further orders , 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 17th March 1983 
No, A . 32014 / 2 / 82 - EC ( Vol. III ) . - Tho President is pleased 
to appoint Shri R . K . NAZ , Communication Assistant in the 
Civil Aviation Department to the grade of Assistant Com 
munication Officer on ad -hoc basis in the scale of pay of 
Rs, 650 - 1200 for a period of six months w . e. f . 1 - 3 -83 
( FN ) and to post him at ACS , Delhi. 

The 23rd March 1983 
No , A .32013 / 12 / 82 -50 . - In continuation of this Depart 
meot s Notification No. 4 . 32013 / 4 / 80 - EC (pt) dated the 
10th Jan , 1983 , the President is pleased to appoint the fol 
lowing three officers to the grade of Assistant Director of 
Communication on a regular basis w . e. f . 11th March , 1983 . 


S . KRISHNAN 
Administrative Omcer 


1 . Shri P . K . Singhal , Sr. Comm . Officer . 
2 . Shri R . S . Gahlot, Sr . Technical Officer . 
3. Shri B . N . M . Rao, Sr. Tech , Officer . 

0 . P . AGGARWAL 
Assistant Director ( Admn. ) 


NUCLEAR FUEL COMPLEX 

Hyderabad -500762 , the 23rd March 1983 
No. NFC /PAR / 1603 / 814 .- Competent Authority appoints 
Sri A V . Kamath , Scientific Asstt. C to officiate a9 Scienti 
fic Officer in the grade of SR with effect from 1 - 10 - 1982 
on an initial pay of Rs, 775 /- p .m . in the scale of my 
of Rs. 630 - 30 - 740 - 35 - - 810 - EB - - 35 — 880 - 40 - 1000 
- EA - 40 _ - 1200 in a teroporary capacity unti further 
orders 

G . G KULKARNI 
• Manager, Personnel & Admn . 


FOREST RESEARCH INSTITUTE AND COLLEGES 

Dehra Dun , the 19th March 1983 
No. 13 / 24 / 82- Ests -I. - The President, Forest Research 
Instituto and Colleges, Dehra Dun has been pleased to 
appoint Shri D . $ . Bhatt on the post of Hindi Officer in a 
substantive capacity with effect from 3 - 7 - 1975 . 

RAJAT KUMAR 

Registrar 
Forest Research Tostitute & Colleges 


(ATOMIC MINERALS DIVISION ) 


Hyderabad - 16 , the 22nd March 1983 


NO . AMD - 16 / 3 / 82 -Rectt . - Director , Atomio Mineral , 
Division , Department of Atomic Enorgy hereby extends the 
ad -hoc appointment of Shri T . P . George , Assistanta , 
Assistant Personnel Officer from 12 - 2 - 1983 to 11 - 3 - 1983 vico 
Shri Bh , L , G . Sastry , Assistant Personnel Officer who WLS 
granted extension of leave , 


The 24th March 


No. AMD - 1 / 25 /82 -Rectt . - Director , Atomic Minerals 
Division Department of Atomic Energy hereby appoints Shri 
Harekrishna Mohanta as Scientific Officer / Engineer Grado 
SH in the Atomic Minerals Division in a temporary capa 
rity with effect from the forenoon of March 14 , 1983 until 
further orders . 


OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE 

Bombay, the 25th March 1983 
No . 1 / 78 /83 - EST . - The Director General , Overseas Coni 
munications Service , hereby appoints Shri D . M , Wankhed 
kar , Officiating Assistant Administrative Officer , Bombay 
Branch , as Administrative Officer, in an officiating capacity , 
in the same Branch , with effect from the forenoon of the 
11th March , 1983 , until further orders . 

H . L . MALHOTRA 
Dy . Director ( Admn . ) 
for Director General 


The 26th March 1983 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS 

(CENTRAL PUBLIC WORKS DEPRATMENT) 


No , AMD - 1 / 1 /81-Rectt. - Director , Atomic Minerals Divi 
sion . Department of Atomic Energy boreby appoints Shri 
K . Balachandran a Scientific Offlcor / Engineer Grade SB 
in the Atomic Minerals Division in a temporary capacity with 
effect from the forenoon of March 21, 1983 until further 
orders , 


New Delhi, the 29th March 1983 


T . D . GHADGE 
Sr. Administrativo & Accounts Officer 


No. 33 / 1 / 81- EC . IX . -- The Pesident is pleased to appoint 
Shri Birinder Pal Singh Abuja a nomince of the U . P . S . C . 
[ mainst the temporary post of Deputy Architect ( G . C . S . 
Grup A ) in the Central Public Works Department on a 
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pay of Rs . 1200 / P .M . as per recommendations of the 
UP. S . C . in the scalo of Rs, 70040 — 900 - EB - 40 - - 1100 
50 - 1300 ( plus usual allowances ) with effect from 26 - 2 - 1983 
( FN ) on the usual terms and conditions. 

2 . Shri Ahuja is placed on probation for a period of two 
years with effect from the dato of bls appointment. 

A . K . NARANG 
Deputy Director of Administration 


The above appointmont is ad - hoc and will not bostow upon 
Shri R . K . Ghioski , claim for regular appointment in the 
grade and the servico rendered by him on ad -hoc basis would 
not count for the purposo of seniority in that grade or for 
cligibility for promotion to next higher grado . 


No . F . 48 - Ad (AT ) / 1983 .- Shri S . V . Narayanan , Sr . 
Stenographer , Incorc- tax Appellato Tribunal, Hyderabad 
Benches , Hyderabad who was continued to officiato as Assis 
tant Registrar, Income - tax Appellato Tribunal, Bombay 
Benches , Bombay on ad -hoc basis in a temporary capacity 
for a period of six months with effect from 1 -6 -82 to 30 - 11 - 82 
vide this office Notification No . F . 48 - Ad (AT ) / 82 dated 14th 
July , 1982, is now permitted to continue to oficiate in the 
same capacity as Assistant Rogistrar , Tacome-tax Appellato 
irilual, Bombay Benches , Bombay for a further period of 
six months with offect from 1 - 12 - 1982 to 31 - 5 - 1983 or till 
Lule post is filled up on regular basis , whichever lg earlier . 


INCOME - TAX APPELLATE TRIBUNAL 

Bombay-400020 , the 21st March 1983 
No. .48 -Ad (AT ) / 1983.- Shri R . K Ghosh , Asstt. 
Superintendent, Income- tax Appellate Tribunal, Bombay 
Bunchos, Bombay who was continued to officiatc 45 Assistant 
Registrar , lacome- tax Appellate Tribunal, Ahmedabad Bench 
es , Ahmedabad on ad -hoc basis in A temporary capacity 
for a period from 6 - 8 - 1982 to 31- 1 - 1983 vide this office 
Nolítication No. F . 48 - Ad (AT) / 1982, dt. Sth October , 1982 , 
is now permitted to continue to offlciate as Assistant Regis 
trar , Income- tax Appellato Tribunal, Ahmedabad Benches , 
Abdiodabad on ad -hoc basis in a temporary capacity for a 
further period of three months from 1 - 2 - 1983 to 30 - 4 - 1983 
or till the post is filled up on regular basts , whichever is 
earlier , 


The above appointment is ad -hoc and will not bestow up 
1 11 Shri S . V . Narayanan , a claim for regular appointment 
17 the grade and tho servico rendered by him on ad - hoc 
basis would not count for the purpose of seniority in that 
grade or for eligibihty for promotion to next higher grade. 


T . D . SUGLA 

President 
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FORM ITNS 


( 1) Mrs . Usha Jain W /o Suresh Jain . R / O C -29 , Pan 
chashil Enclove, New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh , Raj Kumari Malhotra , W / O M . L . Malhotra 
R / o 21 / A , Rajouri Garden , New Delhi. 

( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


fa ) by any of the aforesaid potsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the TCS 
pective persons, whichever perlod expires later; 


ACQUISITION RANGE I 
G - 13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

NEW DELHI 


New Delhi, the 15th February 1983 


(6 ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and oxpressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meanlog as given in that 
Chapter. 


Ref. No. IAC / Acq .I / 7 -82 /600 / SR - III . - Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave rcason to believe that the immovable 
property baving a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Agri. Jand , situated at Vill . Dovoli, Now Delhi 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred undor the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at N , Delhi 
on July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwoed tho 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agri . land , Mg. 3 Bighas and 9 Biswas Magtati! No . 3 , 
Killa No . 21 ( 1- 17 ) M . No . 2 , Killa No. 25 ( 1 - 1 - ) 16 (0 - 11 ) 
Vil ). Devoli, New Delhi, Teh . Mehrauli . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Tacome- Tam 

Acquisition Rango - [ 
G - 13 -Ground Floor, CR Building , I. P . Estate 

Dcihl/New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico undor pub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porgong , namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Scal : 
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FORM IT.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sbri Villayati Ram Mittal S / o Late Sh . Kundan Lal 
r / o F - 345 , Kotla Mobarakpur, Now Delhi. 

( Transfcror ) 
(2 ) Smt. Asba Bansal W / o Prem Kumar Bansal ( 2 ) 

Sh . Prem Kumar Bansal S / o Sh . Sir Ram CM 
Mr. Surinder K . Bansal, M -69 , Greater Kailash - IL 
Marketing Contro , New Delhi. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obfections, if any, to the acquiaition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE I 
G - 13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforeunid portons withlo a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo pontons , 
whichovor poriod ozpirce later ; 


New Delhi, the 15th February 1983 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref . No. IAC / Acq . I /SR - III / 7 - 82 /603.. -Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . M - 15 situated at Greater Kailash , Part- I, New Delhi 
(and moro fully described in the schedule Annorod 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
N . Delhi, 
on July, 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair markot value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforcaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen por cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transferu 
agreed to betwoen tho partice has not beon truly stated in 
the vid instrument of transcor with the object : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used heroio o 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as avea 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating tho roduction or ovision of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the sold Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


Ono flat being property No . M - 15 , Greater Kallash , 
New Delhi on first floor back gido. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or othor aweta which have not bocn or which 
ought to be disclosed by the transferon for the pur 
pone of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) , or the hold Act, or tho Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) 


NARINDAR SINGH 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income Tax 

Acquisition Rango- 1 
G - 13 -Ground Floor , CR Building. I. P. Estate 

Delbi/ New Delhi 


Now , thereforo , in pursuance of Soction 269C of the said . 
Act, I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforovald property by the issue of thls gotico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the ball Act, to the followlos 
persona , panely : 


Date : 13 - 2 - 1983 
Soul : 
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( 1 ) Mrs . Madhu Khurana , Wlo Mr. Manohar Lal 

Khurana i / o S - 252 . Greator Kailash - II, Ground 
Floor, New Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Indcon Enge . ( P ) Ltd . 30 % Mangasovar, 90 Nehru 
Place , New Delhi- 19 . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to tho seguinition of the mid property 
way bo mado in writing to th . undonimod : 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) by ary of the aforonid person withlu i period of 

45 days from the data of publication of this totloo 
in the Official Gazetto or a period of 30 days frog 
the service of potico on the rospectivo portont , 
whichever period oxpiros later ; 


(b ) by any other person interested in the tald impa 

able property , within 45 days from the date of 
tho publication of this notice to the Odioni 
Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACOUISITION RANGE I 
G - 13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 13th February 1983 
Ref. No. IAC /Acq . I / SR - III / 7- 82 / 611. - Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
beint the competent Authority ander Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter roferred 
to u the sald Act ) , havo reuon to believo that tho immov 
abl. property , having fur market valuo cIcoediar 
Rs. 25, 000 / - and 
bearing 
No . S -232 situated at Greater Kailash - II, New Delhi 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at N , Dalbi 
on July , 1982 
for an apparent considoration which is lous than the fair 
market valuo of the aforesaid proporty Lod I havo ranon 
to believe that the fair market value of the property 
As aforcaald exceeds the apparent consideration therefore by 
aore than fifteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not boon truly stated in the sald 
Instrument of trastor with the object of : 


BXPLANATION : - - Tb , tort and exprowlong ugod landinu 

Rue defined in Chapter XXA of the said Act . 
shall have the same mcaging is given in 
that Chapter , 


( a ) facilitating thº raduction or vuin of the Hability 

of tho truorot to pay tax under the sold Aot. in 
respect of ney Inoomno urbina frog the trentar : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoaldent of any lacomo or any 

moncys or other as & cts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforto for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Woulth -tar Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


First Floor of property No. S -252 , Greater Kailash - II, Now 
Delhi, 35 % of 300 sq . ydı. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax 

Acquisitlort Range - t 
G - 13 -Ground Floor, CR Building , L P . Estate 

Delhi/New Delhi 


Now , thoroforo , in puruzun of Sootion 2690 ot the old 
Aet , I hereby Initiato procoading for the icquigition of tot 
aforosaid property by tho logue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho 
followloj pontot , namely : 


Dato : 13 - 2 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Amar Nath Kandhari s / o Sh . Karam Chand 
Kandhari i / o C - 427, Defence Colony, New Delhi. 

( Transforor ) 
( 2 ) Vinay Mehra , Chand Mehra , Pawan Mehra a / o 

C . L . Mehra , Navin Mehra , Deepak Mehra s /o 
A . K Mehra and Amit Mebra 8 / a Y . P , Merta r / o 
S - 555 , Greater Kailash -II, New Delhi , through 
C . L . Mehra , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a oriod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persone , whichever porlod expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE I 
G -13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , IP , ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref. No, JAC /Acq , I/ SR - III/ 7 -82 /624 .- -Whereas, l. 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter rcferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Agrí. Land situated at Vill . Sultanpur , Tch . Mchraull, 
New Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at N .Delhi 
Coimbatore on July, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such appareot consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said . instrument of 
transfer with the object of . 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; -- The terms and expressions Used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agri land measuring 4 bighas and 10 biswas Kh . No. 299 
min , village Sultanpur, Teh . Mehraubi, New Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - I 
G - 13 -Ground Floor, CR Building , I, P . Estate 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
Rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
Pors019, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM NO . ITNS 


( 1 ) Smt. Suraksha Kandhari W /o Sh . S . K . Kandhari 
I / O 427 , Dofence Colony , New Delhi, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Vinay Mebra , Chand Mehra , and Pawan 

Mehra , ajo C . L . Mehra , Navin Mehra and Deepak 
Mohra 8 / 0 Sh . A . K . Mehra and Amit Mehra s / 0 
Sh , Y . P . Mehra r / o $ - 555 , Greater Kailash - II , 
New Delhi through C . L . Mehra . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obloctions , if tay , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonlgoed 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 day, from the dato of publication of this potico 
in the Official Gazetto or a period of 30 duys from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever poriod ospira latar ; 


( b ) by any other person Latorested in the sald . immov 

ablo property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Odiclal Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE I 

NEW DELHI 
New Delhi , the 15th February 1983 
Rof. No. IAC /Acq .I/ SR . III 17 -82 /625.- -Whercas, 1, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
ou the said Act ) , havo TOASOD to beliovo that the immovable 
property , having . felr market value axceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Agri, Land situated at Vill , Sultanpur, Teh , Mehmuli , 
New Delhi 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been traoferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer at N , Delhi 
on July , 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the iforesaid property , and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property y corckaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transtor u arood to betwond tho 
partio has not been truly stated in the tald to trumoat of 
trunter with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein aus 

Aro defined in Chapter XXA of the ni 
Act, oball have tho umo mondink u piva 

that Chapter 


( a ) taclitating the reduction or avadon of the labelty 

of the transforor to pay tax undor the said Act, in 
repoct of any income ariang from the trupator ; 

Vor 


THE SCHEDULE 


Agri, land measuring 13 bighes and 19 biswas Kh . No , 
295 / 3 ( 1 - 0 ) . 296 / 1 ( 1 - 0 ) , 296 / 2 ( 1 - 16 ) . 297 / 1 ( 0 - 17 ) , 298 / 
1 (0 -10 ) , 298 / 2 ( 3 -6 ) , 298 / 3 ( 1 - 0 ) , ( 4 - 10 ) , with tube -well , 
fittings and fixtures Village Sultanpur, Teh , Mchrauli New 
Delhi. 


(b ) fucilitating the concealmont of way toonsa « any 

moneys or other twety which have not been or 
which ought to be disclosed by tho tnonfare for 
tho purpose of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wouth -ta 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commisslonor of Income Tax 

Acquisition Range -I 
G - 13 -Ground Floor, CR Building. I . P . Estate 

Delhi / New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the sald Act , to the following 
poreons , namoly : 


Dato : 15 -2 - 1983 
Soal : 


- - - - 


- - - - - - - - - 


- - - - - - 
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( 1 ) Shri S . Sohan Singh Anand 8 / 0 Hadbans Singh , 

S . Harvinder Pal Singh y / o S . Sohan Singh Ananad 
and Mr . Nirupam Kaur W / O Sh . Harvinder Pal 

Singh rio N - 3 , South Extn , New Delhi. 
NOTICE UNDER SECTION 269- D (1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) Shri Jagdish Chander Rakhcja s /o D . R . Rakheja 
r / o R -63, Greater Kailash - l, New Delhi. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE I 
G -13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref . No . 1AC / Act. I /SR - 111 /7 -82 /626 .- - Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believo that the innovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. Agri, land situated at Vill. Chhattarpur, 
Teh , Mehrauli, New Delhi 
( and more fully described in the Scheduled annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at N . Delhi 
on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :--- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
to the Omel Guzette or * period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires Inter; 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : 


The terms and exprenions used heroine 
aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the rumo meaning given 
In that Chapter, 


( a ) 


facilitating the reduction or ovasion of the liability 
of the tranom to pay tu under the wall Act, ha rot 
poct of any income arising from the transfer ; and / 
of 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

uy money or other wota which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferto for tho 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1972 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wewth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Agri. lund Mg. 14 Bigbas and 7 biswas Kh. Nos . 1461 
min ( 4 - 16 ) , 1464 ) / 1 ( 1 - 12 ) , 1464 / 2 ( 3 - 4 ) , 1465 min ( 4 - 15 ) 
with farm house , fittings and fixtures Vill, Chlattarpur, Teh , 
Mebrauli , New Delhi, 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range 
G - 13 -Ground Floor , CR Building, I, P . Estate 

Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the wald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to tho following 
persons, namely : 
36 - 266I/ 83 


Date : 15 - 2 - 1983 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961) 


1, Mrs . Malaşrce Jolly W / o Capt. Rajmohan Jolly 

r / O JE Sonaly 8 / 2 - A , Alipore Park Road , Calcutta 
700027. 

( Transferor ) 
( 2 ) Dr. Jagdish Chander Malhotra , S / o Lato Dr. Aya 

Ram Malhotra ( 2 ) Mr . Santosh Malhotra W / o 
Dr. Jagdish Chander Malhotra ( 3 ) Mr. Rahul Mal 
hoira & ( 4 ) Mr. Rohit Malhotra both S / o Dr. 
Jagdish Chander Malhotra , C - 17 , Defence Colony , 
New Delhi. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undergigoed 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from thç date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichover period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIST , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACOUISITION RANGE I 
" G - 13, GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref. No. IAC / Acq . 1 / SR - III /7 - 82 /638 .-- Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
the said Act ) bave rouan to believe that the immonblo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. Agri land situated 
at Vill. Khanpur , Tch . Mehrauli, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at N . Delhi 
on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rçuson to 
believe that the fair markot value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwoon tho 
parties has not been truly stated in the mid intrudeat of 
transfer with the object of : 


(h ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning Ås given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay to under the mid Ach, 
in rospect of any incomo arising from the transferi 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agri, land Mg. 4 bigha 16 biswas ( 1 Acro ) bearing Kh . 
No . 318 Vill. Khanpur , Teh . Mehráull , New Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which havo not bou QT 
which ought to be disclosed by tho transtoroo for 
the purpose of the Indian Lacomo Act. 1922 
( 11 of 1922 ) Or the wld Act. Of the Woudu 
Act, 1997 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Compotent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range- T 
G -13 -Ground Floor, CR Building , I, P . Estate 

Delhi/ New Delhị 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceodings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under ab . 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act , to the following 
persong, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Soal : 
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FORM I. T .N . S. 


( 1 ) Shri Triloki Nath Khanna s / o Late L . Gokal Chand 
r / o 21 - A , Aurangzebe Lane , New Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Misa Geeta Uttam D /o Harkishan Uttam R / O 
15 , Birbal Road , Jangpura Extension , New Delhi 

( Transferec ) 


. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if vay , to the acquiskion of the wid proporty 
may be made in writing to the undonignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE I 
G - 13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforovaid portons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this potloo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


New Delhi, the 15th February 1983 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. IAC / Acg .. T/ SR - 111/ 7-82 /657.---Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value excoeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Agri, land situated at Vill. Bhati Teh . Mehrauli, New 
Delhi, 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hercto ), has been transferred under the Registra 
tion Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at New Delhi on July , 1982 
for an apparent considcration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by moro than fif 
teen per cent of such apparent congideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with tho object of : 


EXPLANATION : -- Tho terms and oxpressions used heroin 2 

are defined in Chapter XXA of the said Acto 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter 


( u ) facilitating the reduction or avasion of the Hability 

of tho trosferor to pay out ouder the wall Act, to 
rosport any come ulin trom the threr ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Agri. land measuring 20 bighas and 5 biswas bearing Kh , 
No. 945 ( 1 - 19 ) , 1995 / 96216 - 0 ) , 961 inin ( 3 - 4 ) , 946 , min , 
( 2 - 9 ) , 963 min ., ( 2 - 0 ) , 944 ( 4 - 13 ) , with orchard , boundary 
wall , fittings fixtures situated in Vill . Bhati, Toh . Mehrauli , 
New Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other acts which ber not boca or 
which ought to be disclosed by tho truonteres for the 
purpose of the Indian Incomo-tax Act , 1972 ( 11 
af 1922 ) , or the aid Act, or the Wealth - uax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


NARINDAR SINOH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rangc 
G - 13 -Ground Floor, CR Building, T. P . Estate 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of 
aforesaid property by the issue of this potico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the followiat 
ponens, namely : - . 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Triloki Nath Khanna sio Late Sh . Gokal 
Chand r / o 21 - A , Aurangzeb Lane , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Miss . Reshma Uttam d / o Sh . Harkishen Uttam r / o 
15 Birbiul Roud , Jungpura Extension , New Delhi. 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE I 
G - 13, GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notico on the res 
pective persons , whichever period expire , later; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 15th February 1983 
Ref . No. IAC /Acg . I / SR - III / 7-82 /658 . — Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Tacomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to beliove that the immovable 
property having fair market value excoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . Agri land situated at Vill . Bhati, Teh . Mehraull, New 
Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at New Delhi 
on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exccede the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein ag 

arc defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agri, land . Mg, 20 bighas and 2 biswas bearing khagra No , 
963 min . ( 4 - 8 ) , 1996 / 962 ( 3 - 1 ) , 1013 ( 4 - 6 ) , 1018 ( 1 - 18 ) , 
1021 ( 3 - 3 ) , 1020 ( 3 - 6 ) with tube well, orchard , boundary 
wall , fittings and fixtures Vill . Bhati , Teh , Mehrauli, New 
Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - I 
G - 13 -Ground Floor, CR Building, I , P . Estate 

Delhi/ New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
uforçsaid property by the issue of this notict under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : - - 


Date : 15 -2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shii Mohan Lal Vadhara s / o Late Ishar Dass 
Vudharat [ /o Triveni Garden , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) K . K . Khullar sio M . L . Khullar r / o C -4 / 13 , Saf 
dune Development Area , New Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269P ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonlgaod : 


( a ) by any of the aforesaid ponons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the worvice of notice on the respective persone, 
whichover perlod expira lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE 1 
G - 13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref . No. IAC / Acq . I/ SR .111 / 7 -82 /659 , - -Whereas, 1, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
No. Agri, land situated at Vill . Gadaipur, Teh . Mehrauli, 
New Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oflcer at N , Delhi 
in July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent considerution therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of: 


( b ) by any other person intorested in the mald immov 

ablo proporty , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION - - The terms and ciproulons used heroin m 

are defined in Chapter XXA of the sa 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability 

of the transforor to pay tax under the wald Act , lo 
rapoot of any income arisisg from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agri, land measuring 17 bigha and 3 bigwas Kh . No. 505 
( 4 . 15 ) 506 ( 6 . 17 ) , 507 ( 2 . 18 ) , 508 ( 0 -6 ) 511 ( 2 - 7 ) , Vill . Gadai 
pur. Tch . Mehrauli , New Delhi. 


( b ) facilitating the concealmcat of any income or any 

- moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rango - I 
G -13-Ground Floor , CR Building. I. P . Estate 

Delhi New Delhi 


" Now , thereforo , in pursuadco of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiato procoodings for the acquialtion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing portons, namely : - - 


Date : 15 - 2 - 1983 
Scal : 
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( 1 ) Shri Triloki Nath Khunna s / o Late L . Gokal Chand 
r /o 21 - A . Aurangzeb Lane , New Delhi. 

( Transferee ) 
( 2 ) Miss Bhawna Uttam d / o Harikishan Uttam rlo 15 , 
Birbal Road , Tangpura Extension , New Delhi. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made to writing to the under imod : 


( ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever poriod axpirou later, 


( b ) by any other person intorosted in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - I 
G -13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , I .P . ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref. No. IAC / Acq . I /SR .NI / 7-82 /660 ... Whereas , I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
(acome- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bolieve that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
As, 25 ,000 /- and bearing No. 
No . Agri. land situated at Vill. Bhati, Toh . Mehrauli, New 
Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer ut N , Delhi 
in July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
excecus the apparent consideration therefor by more than 
fiiteen percent of such apparent consideration and that the 
coneideration for such transfer as agreed to between the 
pasties has not beon truly stated in tho said intrument of 
transfer with the object of - - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin u 

are defined in Chapter XXA of the bald 
Act , oball bave tho tapo moaning ofvon 
In that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of way Income of any 

moneys or other axseta which have not been or 
which ought to be disclosed by the trasferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act. or the Wealth - tar Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Agri . land measuring 20 bigha bearing Khasra No . 1022 
( 5 - 1 ) , 1023 ( 2 - 2 ) , 1017 ( 2 - 10 ) , 1015 ( 2 - 6 ) , 1010 ( 2 - 14 ) . 1011 
( 1- 17 ) , 1012 ( 3 - 10 ) , with boundary wall orchard , fittings and 
fixtures , situated in vill. Bhati, Teh . Mehaurali , New Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Asytt, Commissioner of Lucome-tax , 

Acquisition Range - I 
G - 13- Ground Floor , CR Building, I, P . Estate 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho inuo of thin notice under rub 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persops, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T .N .S .- - - 


( 1 ) Triloki Nath Khanna S / o Late L . Gokal Chand 
r / o 21- A , Aurangzeb Lunc, New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Mrs , Renu Ulun w / o Sh . Harkishan Uttam i / o 
15 , Birbai Rond , Jungpura Extension , New Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expiron lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice to the Official Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE I 
G - 13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , I .P . ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref. No. 1AC / Acq . 1 / SR - III / 7 -82 /661 - - Whorcas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Incomo- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to belleve that the 
immovable property baving a fair market value cxceeding 
Rs . 25, 000 /- and bearing No. 
No. Agri. land situated at Vill, Bhati Teh . Mebrauli , New 
Delhi. 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 190 $ ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at N , Delhi 
in July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe ihat the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transforas atrodd to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same moaning as given in that 
Chapter . 


* 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the wild Act , in 
respect of any incomo arislag from the transtor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agri, land measuring 26 bighas bearing Khasra Nos. 947 
( 4 - 15 ) , 950 ( 1 - 6 ) , 961 min ( 4 - 10 ) , 951 (6 - 18 ) , 957 ( 3 - 14 ) , 
959 ( 2 - 16 ) , 946 min ( 1 - 8 ) 958 ( 0 - 13 , with tube wall grevant 
quarters , boundary wall, orchard , and fitting fixtures situated 
in Vill. Bhati Tch . Mehrauli, New Delhi. . 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

nonoy : or other acts which bavo got boon of 
which ought to be disclosed by tho trunderco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range - I 
6 - 13 - Ground Floor , CR Building, 1. P . Estate 

Delhi New Delhi 


Now , thorotoro, in parsuance of Section 269C of the wall 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the ingue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Şeal ; 
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( 1 ) Triloki Nath Khanna sio Late Gokal Chand rlo 
21- A , Aurangzeb Lune, New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Harkisban Uttam so Sh . Hoondamal Uttam r / o 
15 , Birbal Road , Jaagpur Extension , New Delhi. 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objection , t oy , to the acqulsition of the vald property 
may be made in writing to the underlined : 


( a ) by any of the aforesaid persona within a period of 

15 days from the date of publication of this notico , 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 

OFFICE OF THE INSPECTING 
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE I 
G - 13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref . No . TAC / Acq . I / SR - III / 7 -82 /66.3. - Whereas, I , 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinaftor referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value oxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
No . Agri, land situated at Vill. Bhati Tch . Mehrauli , New 
Dolhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at N . 
Delhi 
in July , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believo that the fair market value of the property 
us aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparent consideration 
and that cho consideration for such transfor as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer witb the object of : - 


(b ) by any other person interested in the sald immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho santo meaning 48 
Bivon lq that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovulon of the Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act, la 
rospoct of any incomo arising from tho trapater ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agri, land measuring 21 bighas Khasra Nos . 954 ( 8 - 8 ) . 
949 ( 1 - 11 ) , 953 ( 1 - 1 ) , 952 ( 2 - 18 ) , 955 ( 4 - 2 ) , 952 ( 3 - 0 ) , with 
orchard , trees fittings fixtures . houndury wall, situated in 
village Bhati, Teh . Mebrauli, New Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoy , or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Incomo- lax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - I 
G -13-Ground Floor, CR Building. I. P. Estate 

Delhi / New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the auld Act, to tho following 
personi, pamoly : 


Dato : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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RORM ITNS 


( 1 ) Smt. Suman Kanodia w / o Bishan Lal 1 / 0 368, New 
Friends Colony , New Delhi. . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Bajrang Lul & Sons (HUF ) , through Karta Subbush 

Chand Gupta i / o C . 9 , CC Colony , Dhi, Rumi 
Niwis & Sons (HUF ) through its karta Ram Niwas 
Gupta rlo C - 1 , CC Colony Delhi & Bhim Sain & 
Sons (HUF ) , thorugh its karth Bhim Sain Gupta 
B - 5 , CC Colony , Delhi, 

( Tansferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

4 days from tho dato of publication of this notict 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on tho respectivo portons , 
whichever period oxpires later; 


10 


Ol FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE I 
G - 13, GROUND FLOOR CR BUILDING , (.P . ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref. No. IAC / Acq , I / SR - III / 7 -82 / 664 . Whercas, 1 . 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Agri. land situated at Vill . Sultanpur , New Delhi, 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
New Delhi in July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with tho objoct of : 


ly any other person interested in tbe sald immov . 
able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; The terms and cxpressions used herein 29 

and defined in Chapter XXA of tho uld 
Act, sball have the same meaning as given 
in that Chaptot . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the truturor to pay tax under the wald Ag , to 
rcupect of any locomo ulslag from the trader; 
and / or 


( b ) facilitatiog the concoalpent of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agri, land measuring 5 Bigha and 1 biswas , Khasra No. 
736 , with boundary wall khotha , tube -well (hand pump ) , 
plants and trees vill. Sultanpur New Delhi, 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - I 
G - 13-Ground Floor , CR Building, I . P . Estate 

Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afpresaid property by the gue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing pergons, chtgely : 
37 - - 26GI / 83 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNSO 


* 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Smt. Soba Palit W /O Sh . A . R . Palit R /o M -30 , 
Greater Kailash -, New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Dr. Manik Ranjan Dutta S / o Late Dr . Girish 

Chandra Dutta r / o F - 7 , East of Kailash , New 
Delhi. 

Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


( a ) by any of the aforesaid parton within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
potlo in the Oficial Gazetto or period of 30 dan 
from the sortico of notico on the respective par 
000 , whichever period azpira Water ; 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACOUISITION RANGE - 1 
6 - 13, GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref. No. IAC /Acq.I/ SR - 11177-82 /669, - -Whereas , I, 
NARINDAR SINGH . 
being the Compotent Authority under Section 
269B of the Lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hero 
inafter referred to as the said Act ) havo reason to believe 
that the immovablo property having fair market vluo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. M -30 situated at Greater Kalash , Part- I, New Delhi 
( and more fully described in tho Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at N , Delhi 
in July , 1982 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair markot value of tho proporty as aforogata 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrood to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrumont of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho sald immor 

able property , within 45 day from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- Tho terms and expressions used horoln AS 

are defined in Chapter XXA of the rald Act, 
Bhall havo tho som , mcaning us given up 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho llablity 

of the transforor to pay tax under the sold Act, la 
raspect of toy noone rent from the trawfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


First floor and above with the construetion there at and the 
second floor of tho servants quarter above tho Garago in the 
out -holşe of property No. M - 30 , Greater Kailash , Part- ) , 
New Delhi. (Mg. 500 Sq . yds . ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Ací, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range -I 
G - 13 - Ground Floor , CR Building. I. P . Estate 

Delhi / New Delhi 5 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the løsuo of this notico undor sub 
setion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, naply :-- - 


Dato : 15-2 -1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Hardayal Singh son of Amarjit , Singh I / O & 
246 , Panch Shila Park , New Delhi. 

( Transferor ) 
12 ) Sat. Manmohan kuur W / o Sh . Hardayal Singh r / o 
S -246 , Panchshila Park , New Delhi. 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACOUISITION RANGE -I 
G 13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , L.P . ESTATE 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesud persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 day . 
from the service of notice on the respective persone 
whichever period expiren later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from tho date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 15th February 1983 
Ref. No. IAC / ACQ .1 SR - III / 7 -82 /700 ,- -Whereas, I. 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconie - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
78 th : Suid Act ) , have regaon to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No, Industrial Plot No. B - 2 , Block No. B - 1 situated at The 
Mohin Co -operative Industrial Estate ltd , New Delhi, 
( and more fully described in the Schedule andexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at N , Delhi 
in July , 1982 
for an Apparent consideration which is less than tbe fair 
inarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


LXPLANATION -- The ternis and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the gamo Ileaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income aſising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealtb -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Industrial plot No. B - 2 , Block No . B - 1 , in the layout plan 
of the Mohan Co - operative Industrial Estate Ltd . New Delhi, 
Mg. 728. 66 sq . yds, 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango - I 

Delhi/ New Delhi 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
nforesaid property by the issue of this notice under Bub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dato : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Sushlla Wati W / o Late Sh . Nauhria Ram R / O 
B -8 -A , Kajlash Colony, New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Kewal Singh Sandhu and Kalvinder Singh 

Sandhu of 43, Hillcraft Crescent Bailing London 
W - 5 C / o S . Ram Asta , E - 157, Ashok Vihar , 
Phase - 1 , Delhi. 

( Tranpree) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Til ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from tho date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persong 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE - I 
G - 13, GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref. No . IAC / Ac4 . 1 /SR -III / 7 -82 / 705 .- - .Whereas , ) , 
NARINDAR SINGH , 
boing ihe Competent Authority under Section 269B of the 
lticomc-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
is the said Act ) , have rcason to believe that the immovable 
property having a fair market value oxccoding Ro. 25 , 000 / 
ing Dancing 
No . 2 storeyed house on plot mg, 496 sq . yds . situated at 
8 - A , Block B Kailash Colony , New Delhi 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

i 1908 ) in the office of the Registering Officer at N . Delhi 
11 July , 1982 
for an apparcot consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of thc property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instruitient of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

proporty , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin ag 

are defined in Chapter XXA of thọ gaid 
Act, shall havo tho samo moaning 29 given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which havo pot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 . of 1922 ) or the said Act, or the Weath -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


2 storeyed house on plot measuring 496 sq . ydg. (344.6 
sq. mtrs.) No. B -A , Block B Kallash Colony, New Delhi . 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- I 
G - 13 -Ground Floor, CR Bullding , I. P . Estate 

Delhi/ New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under slb 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
Prsons, namoly - - 


Dato : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ( TNS - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Amar Singh through Attorney, Ravi Verma , 

W . Z . 108 , Mochakachi Gurden , Najafgarh Road , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Krishna Kumari W / O Sh . Raj Pal r / o B - IV / 
115 , Lajpat Nagar Amar Colony, New Delhi, 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the unlersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ro 
pective persons, whichever period exoites later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACOUISITION RANGE- I 
G - 13 , GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref . No. IAC / ACqI/ SR -1 / 17 - 82 / 706 . — Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Locome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair warket value exceeding Rs. 25, 000 / 
and hearing 
No . Built plot No . BIV / 113 situnted at Amar Colony , Lajpat 
Nagar New Delhi 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at N , Delhi 
in July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coosideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


( b ) by any other person interested in the said inimovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico in the Omilcial Guetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

un defned In Chaptor XXA of the vald Act 
ball bave the same meaning as given to that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating thc reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
dar 


Buill plot No. B -IV / 113 , Amar Colony, Lajpat Nagar, 
Now Delhi, Mg. 100 sq . yds . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

noncys or other assets which havo not boop or 
.which ought to be disclosed by the transferec for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisition Range - I 
G - 13 - Ground Floor , CR Building, I. P . Estate 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Setion 269C of the said 
At, I hereby initiate procecdings for the acquisition of be 
aforesaid property by the lingue of this notico under Aub . 
section ( 1 ) of Section 269D of said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15- 2 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Anil Vasudeva S / o Late V . N . Vasudeva 

through attorney Smt. Poonam Vasudeva ; 
Sunil Vasudeva & Rajcev Vasudeva 
Ss / o V . N . Vasudeva 
43 , Prithvi Raj Road , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
Shri Sushil Kumar Sachdeva , 
Rajeev . Sachadeva 
Ss / o Man Mohan Lal 
R / O 3470 , Niclson Road , Delhi 
Harvinder Pal Singh , 
Surindor Pal Singh 
S / o S . Gurbux Singh 
38 / 83 , Punjabi Bagh , 
New Delhi, 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of tho Ald property 
may be mado in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - I , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 
Ref. No. IAC /Acq. I /SR . III / 7 -82 / 559.~ Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo roason to believe that the immovable 
property , having a fair markot valuo oxcooding Rs. 25000 / 
And bearing 
No. 10009 on plot No . 2 , Block No. 18 situated at Kh . No . 
769 / 767 W . F . A , Karol Bagh , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoring Officer at 
New Delhi on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 

¢ consideration for such trap9fer a $ agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of notico on the roupoctivo penon , 
whichever period expire, Jater; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of the notice in the Offical 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin m 

aro defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning 29 given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or avusion of the ability 

of the transforor to pay tax under the uld Aat, la 
respect of any incom . aristag from the theori 
to / a 


TK 


- 


THE SCHEDULE 


H . No, 10009 , on plot No . 2 , Block No. 18 , Mg. 240 sq . 
yds Kh. No . 769 / 767, W . E . A . Karol Bagh , New Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosod by tho transforreo tor 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho mld Act or the Woulth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1937 ) : 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range- I , 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
Atora aid property by the inuo of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely :- - 


Dato : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Mrs. Santosh Kumari 

W / O Yoginder Mohan 
R / O C -4 / 11 , Rana Parlap Bagh . Delhi, 

(Transferor) 
( 2 ) Shri C . P . Mahant 

SO K . D . Mahant 
R / O A - 13 , Kailash Colony, 
New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- I , 
U - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I . P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undergrad : - - 


( a ) by any of the aforesaid person within period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whicheve period cxpires lator; 


( b ) by any other person interested in tho said immor . 

uble property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 25th February 1983 
Ref . No, JAC / Acq .I/SRIJI / 7 - 82 / 563. - Whereas, 1, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Soction 269B of the . 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the im 
movable property, having a tal market valuo excoedin 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Agricultural land situated at Vill , Sultanpur, Teb . Mehrauli, 
New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Delhi on July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparcat consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties bas not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION ! - - The terms and expressions used herein as 

aro dofinod in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same meaning as given 
la that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


( b ) facilitating the oncolmont of any 

of any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealtb - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agri land Khasra No. 3 ( 1 - 8 ) , 10 ( 4 - 10 ) , Vill, Sultanpur , 
Tch . Mehrauli , New Delhi, 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangc - I, 

Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for tbe acquisition of the 
aforesaid pronerty by the issuo of this potico under qub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 25- 2 - 1983 
Seal : 


7766 


. 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 16 , 1983 (CHAITRA 26 , 1905 ) 


7766 


(PART III - SEC , 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Badley /o Nanwa, 

Sultan and Teja Sc / o Jhandu , 
r / o Village Aya Nagar, 
New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s. Navrang Commercial Co . ( P ) Lid ., 

219 , Chitarunjan Avenue , Calcutta , through 
Shri Jaspal Singh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


( a ) by any of the stormaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notie 
in tho Official Gazetto or period of 30 days from 
the service of notice on the respective porton , 
whichever period capiret later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE - I, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , IP. ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 25th February 1983 
Ref. No. : IAC Acq .T / SR . III / 7 -82 / 553. - Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
baing the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
29 the said Act ) have rouşon to believe that the 
immovablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Aya Nagar, 
New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on July 1982 
for an apparent consideration which is less thap the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fiftoon per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between t 
pertlos has not boon truly stated in the said instrument - 
trunator with the object of : 


(b ) by any other person interested in the snid immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION ! - - The terms and expressions used herein 29 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have tho samo mcaping as given 
in that Chaptor, 


(a ) facilitatlag the reduction or Ovasion of the lability 

of the transaco to pay tax under the said Aat, in 
raspoct of any income arging from the transfor ; 
ud/ or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoy or othor asets which havo not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or tho Ad Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Agricultural land 1 / 2 sharç in nearing Kb . No . 1826 
( 4 - 16 ) , 1536 / 2 ( 2 - 4 ) , and full share in Kh. No . 1839 / 1 
( 2 - 3 ), Villago Aya Nagar , Teh . Mehrauli, New Delhi, 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc - tax 

Acquisition Range - 1 , 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in purouance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property , by the issue of this notice undor sub 
section ( ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
ing persons, namely : 


Date : 25 - 2 - 1983 
Seal : 
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LIITTSTOODAUS - 


TYS 


FORM I . T . N . S . 


Deine Man Sukh7 


( 1 ) Shri Rattan Lal s / o Man Sukh lo 
Jonapur , New Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Asha Chahal w /o Ilari Singhi, 
1 / 0 125A , Niti Bagh , New schi. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NO 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires later ; 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE -I, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , J. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 25th February 1983 
Ref. No. IAC / Ac7.1 /SR III/ 7- 82 / 558 .- Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) bave reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
and bearing No . 
Agricultural land situated at Village Jonapur, Tch . Mehrauli, 
New Delhi 
( and more fully described in thc Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on July 1982 
for an apparent considcration 
which is less than the fair market value of the aforesald 
property, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property ag Aforesaid exceeds thc apparent 
consideration therefor by more than fiftcen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said strument of transfer with the 
object of :- - - 


( b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin to 

aro defined in Chapter X s of the sald Act, 
sball have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating tbo redaction or waalon of the lability 

of the transferor to pay tax under tho wld Ac in 
respect of any incomo arising from the trenfor, 
D / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facDitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfere for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


# th sharo in Agri. Iand measuring 19 bighas & 1 biswa , 
M . No . 32 , Kila No. 23 / 2 ( 2 - 0 ) M . No. 47 , Kila No . 3 
( 4 - 9 ) , 4 ( 4 - 16 ) , 15 / 1 ( 1 - 15 ), 6 /2 ( 1- 15 ), 7 ( 4 - 16 ) . Villago 
Jonapur , Teh . Mehrauli , New Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- taz , 

Acgnisition Range - I , 

Delhi/ New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
int persons , namely : 
38 — 26GI/83 


Date : 25 -2 - 1983 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


( 1 ) Shii Rattan Lal s /o Mansukh 

I / O Jonijiur, 
New Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Gurmit Singh S / o S . Swaran Singh , 

1 / 0 125A , Niti Bagh , 
New Delhi. 

( Trapsforeo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the andenigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE- I, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P. ESTATE . 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respectivo persons 
whichever poriod opira later ; 


(b ) by any othor porton intorested in the said Immor 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto . - 


Now Delhi, the 25th February 1983 
Ref. No. IAC / Acq, I / SR . NII / 7 -82 / 559. -- Whereas, L, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 769B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to a tho said Act ), havo reason to bellove that tho Immov 
Ablo property, having a fair market value oxcooding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
Agri. lund , situnted at Village , Jonapur, Teh . Mehrauli, 
New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
New Delhi on July 1982 
for an apparent consideration which to less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the game moaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho bald Act in 
respect of any incomc eraiay from the tranfar ; 
Apd / or 


THE SCHEDULE 


1 / 4th share in Agri land measuring 19 bighas and 
1 biswas M . No. 32 , Killa No . 23 / 2 ( 2 - 0 ) , M . No. 47 , 
Kula No. 3 ( 4 - 9 ), 4 ( 4 - 16 ) , 15 / 1 , ( 1 - 15 ) , 6 / 2 ( 1 -15 ) , 7 ( 4 
16 ) , Vilage Jonapur, Tch , Mchrauli, New Delhi, 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

money ! or other Essety which havo not been or 
which ought to bo disclosed by thọ transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax , Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act . or tho Wealth -te 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


NARINDAR SINGH 

Compctent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - I , 

Delhi/ New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : - . 


Date : 25 - 2 - 1983 
Scal : 


PART III - SEC . 1] 
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Shri Ram Karan 570 


FORM ITNS 


Umrao , 
r / o Asola , 
New Delhi. 


NOTICE .UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


(2 ) Dr. Rajiv Lochun s / o 

O . P . Khari, 1 / 0 
A -21 / 93 , Jodi Colony, New Delhi , 
through Radhiay Shyam . 


GOVERNMENT OF INDLA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


- Objectiong , if any , to the acquisition of tho snid property 
may be made in writing to the undersigned ; --- 


ACQUISITION RANGE - I . 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I , P . ESTATE , 

NEW DELH 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day , frog 
the servico of notice on the respective persona , 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dale of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


New Delhi, the 25th February 1983 
Ref . No . IAC / Acq. J / SR . 111.77 -82 / $63.-— Whereas , I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason tu believe that the immov . , 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Agricultural land , situated at Village Bhati, 
New Delhi 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on July 1982 
market value of the aforesaid property and I have season to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen percent of such apparent consideration and that the con 
gideration for such transfer , as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the ohject of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herelu as 

are defined in Cha , ter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, to 
roupout of any locomo arting from tho trondlor ; 
and / or 


1 


THE SCINDULE 
Agri. Land Khasra No . 273 7 - 13 ), Village Bhati , New 


( b ) incilitating ihc concealment of any income or any 

moncyı or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transferee for the pur 
pose of the Ipdian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1937 
( 27 of 1957 ) 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income- tax 

Accution Range - I, 

Dcihi/ New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Secuon 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
Acction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persons namely : 


Date : 25 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shathi 
W 


DIO 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ram Karan S / o Umrao 

Rathi Wo Ramswaroop ; 
Ram Kali D / O Arjan , 
Romal. Misri. Mukti. Phool Singh slo Barkat: 
Romali and Asharfi Ds / o Barkat and 
Munshi S / o Ramphal. 
New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Dr. Rajiv Lochan s / o O . P . Khari 

R /O A - 21 / 83 , Lodi Colony , New Delhi 
Through Radhey Shyam . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- I , 
G - 13, GROUND FLOOR CR BUILDING , I .P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires. later ; 


New Delhi, the 25th February 1983 
Ref No. IAC / Acq . I /SR . [ II / 7 - 82 /562 . - Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 

property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
- and bearing No. 

Agricultural land , situated at Village , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Delhi on July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair . 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incoms arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purroses of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agri. land Khasra No . 274 ( 8 -00 ) , 
attorney . Village Bhati , New Delhi. 


296 ( 1 - 4 ) , General 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - I, 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 25- 2 - 1983 
Seal : 
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THE GAZETT 


1 .SIALIPITOISIN 


FORM I. T. N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF TIJE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Ram Kuran /o Umrno , 

Raidi wio Ramswaroop , 
Rankulli do Aljan , 
Rovic , Misri , Phool Siuzh , 
ss /o Harkat, 
Roli und Ashaiti ils , o Larkat, 
Munsbi so Rampal. 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Dr . Rajiv Lochan so 

Sh . 0 . P . Khari rio . 
4 .21 / 93, Lodi Colony , New Delhi, 
through Gen . Attorney Rachey Slıyarn . 

( Trupsferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :--- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSI2 COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACOUISITION RANGE- I . 
G -13 GROUND FLOORCR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, thy 25th February 1983 
Ref. No. IĄC /AcqJ /SR .111 / 7- 82 / 558 . — Whereas , I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the innovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No. 
Agricultural land , situated at Village Bhati, 
New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi in July 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid propcity and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration the efor lry more thua 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the foresaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notia . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) lwy any othic person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - ? he terms, and expussions used herein ag 

le defined in Chapter XXA of the said 
Act . shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
rospect of any incono arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


12 


Agri, 120kl Khasiat No . 27516 - 10 ), 29010 15 ) . 29710 -4 ) , 
situated at Village Bhaii, New Delhi , 


! 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ourht to be disclosed by the transfcreo for 
the purposes of the Indian Lacome- tax Act, 1922 
( 11 of 1972 ) or the Raid Act or the Wealth - taz 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


NARINDAR SINGE 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax , 

Acquisition Rangc - I , 

Dulmu / New Delhi 


Now , therefore, in purmance of Section 269C of the mold 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforcsald property by the issue of this notico under sub 
goction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 25- 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S / Shri Gopal , Jaat Ram and Chhattar 

S / o Krishun Lal, 
R / o Village Bijwasan , Teh . Mehrauli, 
New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Satinucr Khanna s / o Late Ram Saran Dass , 

Arun Khanna S / o Parmanand Khanna , 
• Aiui Khanna sio Shri Vishwar Nath Khanna and 
Ajay Khanna s / o Late Jagdish Chand Khanna 
R / O 65A / 6 Rohtak Road , 
New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE -1, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, th > 25th February 1983 


( a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Ref . No. IAC / Acq .I / SR . III / 72 - 82 / 582 . - Wliereas , I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to , 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property laving a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 /- . 
and bearing No. 
Agricultural land , situated at Village Bijwasan , Teh . 
Mehrauli , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 1 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land Mustafil No. 105, Killa No. 1 ( 4 -9 ) , 
10 ( 4 - 1 ) , M . No. 88 , killa No 21 / 2 ( 2 - 10 ) , M . No. 105 , Killa 
No . 26 ( 0 - 5 ) , with well Village Bijwasan , Teh . Mehrauli, New 
Delhi, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Weath - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax, 

Acquisition Range - I , 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely :-- - 


Date : 25 - 2 - 1983 
Seal : 
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SATYAN 


FORM 1. T.N . S . 


(1 ) S /Shri Gopal , Jaat Ram and Chhattar 

S / o Krishan Lal, 
R / o Village Bijwasan , Teh . Mehrauli, 
New Delhi, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shr Rishi Raj and Ravi Raj 

Ss / o Baldev Raj, 
R / o 33 - B , Pusa Road , 
New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDIA . 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; - - 


ACQUISITION RANGE - I, 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirea later ; 


New Delhi, the 25th February 1983 
Ref. No. IAC /Acq. I /SR - III / 7 - 82 / 583 . — Whereas , I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 ; - and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Bijwasan , 
Mehrauli, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on July 1982 
· for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betwee 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 4 bighas and 16 biswas Khasara 
No. 105 / 9 , situated in Village Bijwasan , Teh . Mehrauli , New 
Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or . 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- taxi 

Acquisition Range - I , 

Delhi / New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, pamely : 


Date : 25 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMR 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri käi Rim y /o Imrat 

R / o Bijwa gari , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Satinder Khanna y / o Ram Saran Day, 

Arun Khanna ; o Parma Nand Khanna , 
Atul Khanna slo Vishwa Nath Khanna and 
Ajay Khanna s / o I ate Jagdish Chand Khanna, 
R / O 66A /6 , Rohtak Road , 
New Delhi. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACOUISITION RANGU - I, 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DEI.HI 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underslgod : 


( 2 ) by any of the aforeseid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo ponon , 
whichever period explros lator ; 


(6 ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the official Gazette . 


New Delhi, the 25th February 1983 
Ref. No. TAC / ACC .ISR . III / 7 -82 / 584 .- - Whereus, I , 
NARINDAR SINGH 
being the Competont Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( horcipafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to bellove that the Im 
movable property having a fair market velue exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Agricultural land situated at Village Bijwasan , 
Tchj 11c7uli, New Delhi 
( ant more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been trencferral under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in tho office of the Registering Officer 
Delhi on July 198 ? 
for an arprent coosideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds to rent consideration therefar by Word 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such tmosfer as agreed to betwoen 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein are as 

definod in Chapter XXA of the said Act , and 
shall havo the same meaning ag given in that 
Chapter 


( a ) facilitatiog the reduction of vasion of tho Ilability 

of the transtoror to pay tax trider tho guld Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land M . No. 105, Killa No. 11 (4 -9 ), 20 
( 4 -9 ), Village Bijuason , Teh . Mehrauli , New Delhi, 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other users which have oot beon or 
which ough to bo disclosed by the transforço for tho 
purposes of the Iudian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assitant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - I. 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuç of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 25- 2- 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Siri Ram 8 / 0 Niyadar 

R / o Village Dera Mandi , 
Now Delhi. 


( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) M / 9. Raasti & Co . 

c / o E -283 , Greater Kailash - II , 
New Delhi. 


(Transferee ) 


Objections, it any , to the acquisition of the mid property 
may be made in wriday to the undonigaed 


( a ) by any of tho atoresaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo penso . 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - I, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDINO , LP . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 25th February 1983 
Ref. No. IAC / Acq. I /SR - 111 / 7 -82 /643, - Whcreas, , 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B 
of tho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter rofer 
red to as the said Act ) , have roagon to believe that the 
immovable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Agricultural land situated at Village Dera Mandi, 
Teh . Mebraqli, N , Delhi 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteco per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
parties has not been truly statect in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by way other period interested in the said imov 

ablo proporty , within 45 day , from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetta . 


EXPLANATION : - The tormy and axprchlons used bereio u 

pro defined in Chapter XXA of the sail 
Act , shall have the same meaning Ag rivon 
in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or oyujon of tho Hability 

of tho trosor to pay tax ondor the kid Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 9 bighias and 12 biswas bear 
ing Mustatil No. 46 Killa No , 14 ( 4 - 16 ) , 17 ( 4 - 16 ) , Village 
Dera Mandi Teh . Mehrauli , New Delhi. 


( b ) fucilitating tho concealment of any incoine or my 

moneys or other usgets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealtb - tax Act , 
1997 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Taspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Rangc - I, 

Delhi New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor mub 
gection ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely - 
39 - 26GI /83 


Date : 25- 2 - 1983 
Seal : 


T 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Siri Ram 8 / 0 Niyadar 

R / o Village Dera Mandi, New Delbi. 


( Transferor ) 


( 2 ) M / 8 . Raasti & Co . 

Clo E - 283 , Greater Kailash - II , 
New Delhi. 


( Transferee ) 


Oblactions, 1 any, to the acqulsition of the sald property 
may be mado in writing to tho uador pued : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriad of 

45 days from the date of publication of this notice 
In tho Oficial Gazetto or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respectivo portons , 
whichever period expiros lator ; 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE - I, 
6 -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , IP . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, ths 25th February 1983 
Ref. No. IAC /Acq .I / SRII / 7 -82 /642 .- - Whereas, I . 
NARINDAR SINGH 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income -tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter roferred to a 
the smid Act ), have reason to believe that tho immovable 
property having a fair market value cxccoding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Dera Mandi, 
Tch , Mchrauli, N . Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boen transferred under the Redstration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roagon to 
believe that the fair market value of the property Ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor bry more than 
fiftcen por cent of $ 0 . 1 apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said itutrumont of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice to the Official 
Gazotte . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning 48 given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the liabuity 

of the trzosterør to pay tax under the gald Act, ir 
rospect of any income arising from the transfor ; . 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land moaguriag 9 bighas and 12 biswas bear 
ing Mustatil No. 46 Killa No, 7 ( 1 - 4 ) , 18 ( 0 - 10 ) , 24 ( 4 - 16 ) . 
situated in Vill , Dera Mandi , Teh . Mohrauli , New Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any incorde or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforme for 
thọ purposes of the Indian locome-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth - tex 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range- I, 

Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269 - c of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulition of the 
aforesaid property by the issue of this notico ondor ob 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
lag persons , namely : - - 


Date : 25- 2 - 1983 
Seal 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Dharam Singh & / o Nihal, 

Gopal and Khacheru 8 / o Hargyan , 
R / o Aya Nagar , 
New Delhi, 

( Transforor ) 
( 2 ) M /s. Navrang Commercial Co . ( P ) Ltd ., 

219 , Chitranjan Avenue , 
Calcutta , 

( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - I , 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P. ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 25th February 1983 
Ref. No . IAC /Acq .I / SR . 111 /7 - 82 /643 , - Whoreas , I. 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961, (43 of 1961) (horolnatter referred to 
as the said Act ) havo reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25,000 / - and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Aya Nagar, 
New Delhi. 
( and more fully described in the Schedulo anexod heroto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on July 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property unfore 
said excoods the apparent copsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tbe said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tbe Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 28 

are defined in Chaprer XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chaptcr . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transferor to pay tax under tho sald act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 3 bighas and 12 bigwas bear 
ing Kh . Nos . 1506 / ( 2 -6 ) , 1507 / 1 ( 1 -6 ) and also 288 /63783 
share in agricultural land situated in Village Aya Nagar, Teh . 
Mehraui, New Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transfordo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) , or tho said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) : 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc - I , 

Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gab 
section (1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 25 - 2 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Prem Singh S / o Mewa , 

R / o Aya Nagar , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s. Navrang Commercial Co. ( P ) Ltd ., 

219 , Chitranjan Avenue, 
Calcutta . 
through Jaspal Singh . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE - I , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforcuaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or # period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons . 
whichever period oxpiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of . 
tho publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


New Delhi, the 25th February 1983 
Ref . No. LAC /AC . I / SR - III / 7 -827646 . - Whereas, I , 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter refarrod 
to as the sald Act ), have reason to bellove that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs , 25000 / - and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Aya Nagar, 
New Delhi, 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Delhi on July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent considcration therefor by more than 
fifteen per cent of guch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercin 13 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 3 bighas and 13 biswas bear 
ing Kh . No . 1911 (2 - 4 ) , 1912 ( 3- 3 ) , 1914 (3 - 14 ) , 1917 / 2 ( 1 
9 ), 1918 ( 3 - 19 ) , situated in Village Aya Nagar , Tch . 
Mehrauli, New Delhi. 


(b ) facilitating the concealmont of any incoma or any 

money , or other wroto which havo pot beca or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range - I , 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Acr, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 25 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


( 1 ) Shri Bhim Singh s / o Mewa, 

R / O Aya Nagar , 
New Delhi. 

( Transferor 
(2 ) M /S. Navrang Commercial Co . ( P ) Ltd ., 

219 , Chitrapjan Avenue , 
Calcutta , through Jeapal Singh 

( Transferee ) 


ACQUISITION RANG 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 day from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persons , 
whichever period expircs later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
pubication of this notice in the Official Gazette . 


New Delbi, the 25th February 1983 
Ref. No. JAC / ACqJ / SRIT / 7 -82 / 647. - Whereas, I , 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( bercinafter referred to 
as the said Act ) , havo rouxon to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Aya Nagar . 
New Delbi. 
(and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on July 1982 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said cxccoda tho apparent consideration thorofor by more 
than fifteen per cent of such apparent copsideration and that 
the consideration for such transfer as agreod to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the rald Act, 
in roapect of any poope Arking from tho truocer 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other weta which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


1 / 3rd share in Agricultural land measuring 14 bighas and 12 
biswas bearing Kh . No. 1911 ( 2 - 4 ) , 1912 ( 3 - 3 ) , 1914 ( 3 - 18 ) , 
1917 / 2 ( 1 - 9 ) , 1918 ( 3 - 19 ) , Vill , Aya Nagar Teh . Mehrauli , 
New Delhi, 


NARINDAR SINGH 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range - I , 

Delhi / New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho maid 
Act, I hereby initiate proooedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 25 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Nain Singh 

S / o Mewa 
Ro Aya Nagar , 
New Delhi, 

( Transforor ) 
( 2 ) Ms. Navrang Commercial Co ., (P ) Ltd . 

219 , Chitranjan Avanua Calcutta , 
through Caspal Singh , 

( Transforeo ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , If any to the acqulition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE -I 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 25th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the dato of 
publication of this notico in the Omclal Gazette . 


Ref . No. IAC / Acq . I / S . R . III / 7 -82 /648,---Wheroas , I. 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that the immov 
Able property. having a fair marker value cxcoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Agri, tand situated at V i]. Ayanagar, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Delhi on July, 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor 08 Agood to 
betwcon the parties has not been truly stated in tho aid 
instrument of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used horein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
roupact of way incogo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 / 3rd share in Agr . land mg. 14 bighas and 13 biswas 
ncaring Kh , No. 1911 ( 2 - 4 ) , 1312 ( 3 - 3 ) , 1914 ( 3 - 18 ) , 

1917 / 2 ( 1 - 9 ) , 1918 ( 3 - 19 ) , situated in Vill . Aya Nagar Toh . 
Mehrauli, Now Delhi. 


( b ) facllitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transferto for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of tho said Act , or the Woalth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


, NARINDAR SINGH 

Compentent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range - 1 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuanco of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the 
tollowing person , namely : 


Date : 25 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS — — -- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Girdhari 

S / o Shri Jage Ram 
R / o Village Aya Nagar , 
Teh . Meh ., New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / 8 . Navrang Commercial Co . ( P . ) Ltd . 

219 , Chitranjan Avenue Calcutta , 
through Jaspal Singh . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may bo medo in writing to the anderipod :- - 


( a ) by any of tho aforowid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 dayı 
from the service of notice on tho respectivo persone , 
whichovor period apira later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE- I 
G -13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 25th February 1983 
Ref. No. IAC / Acq ./ I / SR - III /7 -82 /649 . – Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Soction 296B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horoidAfter roferred 
to as the sald Act ) , havo ranson to believo that the immov 
able property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Agr . land situated at Vill. Aya Nagar, Teh . Meh . , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule onnozod 
hereto ) , has been traosferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Ropistering Officer at 
on July , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of tho property as foresaid exceeds tho apparent considera 
tion tbercfor by more than fiftcon per cent ruch Apparent 
consideration and that the consideration for such trundor as 
agreed to between tho parties has not bood truly stated in the 
said lostrumont of transfor with tho object of 


( b ) by may other person interested in tho said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein me 

are defined in Chapter XXA of the maid 
Act, shall buvo thom meuning v 
piven in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or rulon of the Lability 

of the transferor to pay tax mador the mid Act , la 
respect of ony Income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 /3rd sharo in Agr . land mg. 9 bighas and 10 biswas bear 
ing kbusra Nos . 1562 ( 1 - 15 ) , 1628 / 2 ( 0 - 3 ) , 1629 / 1 ( 2 - 2 ) , 
1633 / 2 ( 2 - 5 ) , 1886 / 1 ( 1 - 12 ) , 887 / 1 ( 0 - 9 ) , 1896 / 1 ( 1- 14 ) , 
Village Aya Nagar, Teh . Meh . , Now Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other wote which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wenlth -t :: X 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Compentent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acqulsition Range - I 

Dolbi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons namely : - - 


Date : 25 - 2 - 1983 
Scal : 


^ 
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ID 


FORM IT NS 


( 1 ) Shri Ran Singh 

S / o Balli 
R / o Village Aya Nagar, 
New Delhi. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) M /s Navrang Commercial Co . (P ) Ltd., 

219 , Chitranjan Avenue Calcutta , 
through Jaspal Singh . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, I any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to tho undersimned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE- I 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I . P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 25th February 1983 

# 
Ref . No. IAC / Acq / I /SR - TJI/ 7 -82 /650 . — Whereas, L 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that tho immov 
able . property , having a fair market valuo Oxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Agr. land situated Vill. Aya Nagår, New Delhi 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
und that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly gtatod in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
aro defined in Chapter XXA of the vald Act , 
shall have the same mcaping is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy . OT other 29sets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Woalth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 / 3rd share in agr. land mg. 9 bighes and 10 biswas khasra 
No. 1562 ( 1- 15 ) , 1628 / 2 (0 - 3 ) . 1629 / 1 (2 - 2 ) , 1633 / 2 
( 2 - 5 ) , 1886 / 1 ( 1 - 12 ) , 1887 / 1 ( 0 - 9 ) , 1896 / 1 ( 1 - 4 ) , Villago 
Ay & Nagar, New Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Compentent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango - I 

Delhi/New Dolhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of the gald Act to the 
following, porsons , namely : 


Date : 25 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bhondu 

S / o Budh Ram 
Badley , Raghbir 
S / o Vir Narain 
R / o Vill. Dera Mandi, 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


(2 ) M / Rassti & Co. 

C / O E - 283 , Greater Kailash - II , 
New Delhi. 


( Transferee ) 


ACOUISITION RANGE- I 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections , it any, to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned :--- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period cxpiros later ; 


New Delhi, the 25th February 1983 
Ref. No. IAC / Acq /I / SR -111 / 7 -82 /655 . — Whereas I , 
NARINDAR SINGH , 
being the Compotent Authority under Soctior 269B of the 
lacomo -tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horolouttar rotorrod to 
At the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Agri. land situated at Vijl. Dera Mapdi, New Delhi 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Delhi on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
cxccede the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the gald immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notict in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - Tho terms and oxpressions used herein as pro 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall havo the same meaning as given in 
that Chapter. 


( A ) facilitating the redaction or cvasion of the blability . 

of the transferor to pay tax under the said Act , la 
respect of any income arising from the transfer ; 
nd / or 


THE SCHEDULE 


Agri, land measuring 9 bighus and 4 biswa bearing M , No . 
46 , Killa No. 25 ( 4 - 12 ) , M . No , 49 Killa No . 5 ( 4 - 12 ) , Vill. 
Dera Mandi , New Delh , i 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Compentent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - I 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269p of the said Act , to the following 
persona, namely : 
40 - 26GI/83 


Date : 25- 2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Kartar Singh 

S / o Kanabiya Singh 
R / o F -69 . Bali Nagar , Now Delhi 
through attorney Sunil Gupta , 

( Transforor ) 
( 2 ) M / S Mandhukunj Products 

BM - 5 , ( West ) Shalimar Bagh , Delhi 
through partner Ram Parkash Sharma. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo onde la writing to the undonghod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIUNER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE - I 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid person within porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the renpective 
periods, whichever period oxpires later : 


New Delhi, the 25th February 1983 


( h ) hy any other person interested in the sald 

immovable proporty within 45 days from the 
date of the publication of the notice in the Odicin 
Gazette 


Ref. No. IAC / Acq / I /SR -101 / 7 -82 /666 . - Whereas 1, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 , - and bearing No. 
Agri. land situated at Vill. Gadaipur, Teh . Mehrauli, New 
Delhi 
( and more fully described in the Schedulo annexod hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valua of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consider tion therefor by more than 
fifteen per cont of such appan consideration and that the 
consideration for auch trener M irroud to between the 
partics has not been truly statod in the said inntru mont of 
transfer with the oblem : 


EXPLANATION :- - The terms and expresione uod horola mu uro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning a given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the gald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


1 / 2 share in agri , land, measuring 5 bigbas and 18 bigwas 
Kh. No. 542 / 1 ( 1 -0 ) , 343 ( 1 - 12 ) , 543 /22 ( 3 -0 ) , 544 min , 
( 0 - 6 ) , with tubo well , boundary Wass , room , trces etc . Vill . 
Gadaipur , Teh , Mohrauli, New Delhi. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act, or tho Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) 


NARINDAR SINGH 

Compentent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - I 

Delhi /New Delhi 


· Now , therefore , in rursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the loue of tbla gotice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely & 


Date : 25- 2 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Malti Devi 

W / o Shri Shiuma Charan Saxena 
D / O Shri Mahadev Pershad 
RIO A - 6 , Radhey Puri, 
Delhi- 51. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transforor ) 


Smt. Harjeet Kaur 
Wo Shri Harbaug Singh 
R / Q 1 - 2 / 2 Krishan Nagar , 
Delhi- 51 . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE- I 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the afore ,ad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from tho date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 15th February 1983 
Ref. No. IAC / Acq / 1 /SR - IV / 7 -82 / 171 .- Whereas I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as thic suid Act ) , have reason to believe that the immovable 
propery having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
god bearing 
Plot No. A /6 situated at Radhey Puri, Vill . Kbureji Khas 
illaga Shadara Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registeing Officer at 
Delhi on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partic , has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; The terms and expressions used herein as 

are defincu in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


- 


THE S 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


Plot No . A / 6 , area 100 sq . yds ., along with the structure 
situated at Radhey Puri, vill . Kliureji Khas illaqa Shadara 
Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income ay 

moneys or other assets which have not beer or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Compentent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - 1 

Delhi/ New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under elb 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Malti Dovi 

W / o Shri Shima Charan Saxena 
R / O A -6 , Radhey Puri, 
Delhi- 51 . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Harbans Singh 

S / o Shri Gurmukh Singh 
R /O H , No. 1-2 /2 , Krishan Nagar, 
Delhi- 51 . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


TUIN 
LMU 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may bo made in writing to tho undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE- I, MADRAS 
G -13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I. P . ESTATE . 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dieys from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immova 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice lp tho Oficial Gazette . 


New Delhi, the 15th February 1983 
Rof. No. IAC /Acq / I /SR -1V / 7-82 / 199. - Whereas I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) . (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
One half of plot No. 4 / 6 , situated at Rachey Puri Kharuji 
Khas Shahdara , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property a aforowald 
exceeds the apparent consideration therefor by, more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer Ag agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the mid instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein us 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of the lowlity 

of the transferor to pay tax under the vald Act 10 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Ono half of plot No. A / 6 , measuring 100 99 . yde . mca 
suring 15 X60 : along with structure , situatod at Radhey 
Puri, Khuroji Khas Shahdara , Delhi-51 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo (or 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the wald Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Compentont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango- I 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore, in purguance of Section 269- C of the 
mid Act , I hereby initiate proceedings for the acquisltion of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namoly : 


Date : 15- 2 - 1983 
Seal : 


TT 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Kurtar Singh 

S / o Kanabiya Singh 
R / O F - 69 , Bali Nagar , 
New Delhi, 
through attorney Sunil Gupta. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) M / s Madhukunj Products 

BM - 5 , (West ) . Malimar Bagh , Delhi. 
through purtener Ram Prakash Sharma, 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


property 


Objections, if any , to tho acquisition of the said 
may be made in writing to tho undersigned :-- 


ACQUISITION RANGE - I 
G -13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I, P . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 25th February 1983 


(A ) by any of tho aforeould persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. IAC / AC . I / SR -Il[ / 7 - 82 / 665, - - Whereas I , 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 42 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovablo property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Agri. land situated at Vill. Gadnipur, Teh . Mehrauli, New 
Delhi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Delhi on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fede 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - - 


EXPLANATION : -- The terms and exprooulons usod horoin # 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as puna 
ip that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the tranfaror to pay tax undor the wall Act , tan 
rapoct of any tecome arising from tho trenafer; 
nd / or 


THE SCHEDULE 


1 / 2 share in Agri, land measuring 5 bighas and 18 biswas 
Kh . No. 542 / 1 ( 1 - 0 ) , 543 / 1 ( 1 - 12 ) , 543 / 2 / 2 ( 3 - 0 ) , 544 min 
( 0 -6 ) , with lubcwell, boundry wall room , trees , etc . Vill . 
Gadaipur, Tch . Mohrauli, New Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which outht to bo disclosed by the transfered for 
the purposes of the lodian Iacope- tax Act, 1922 . 
( 11 of 1922 ) or tho maid Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


• 


NARINDAR SINGH 

Compentent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range - T 

Delhi / New Delhi 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the acquisition of the 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the following 
persons , namely : -- 


DE 253:13 


Date : 25 - 2 - 1983 
Scul ; 
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FORM ITNS 


( 1) Smt. Pratima Das 


( Transferor ) 


( 2 ) Smt. Santana Dey 


( Transfreo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
CACQUISITION RANGE - III , CALCUTTA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette of a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons , whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Calcutta , the 14th March 1983 
Ref. No . 1257 / Acq / R - III / 82 -83. - Whercas, I, 
1.1. AHMAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sold Act ) , have reason to believe that the innovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and hearing 
No, 51 situated at Ram Dulal Sarkar Street: Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 24 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesuid property and I havo reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in tho suid instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


All that piące or parcel of land measuring 1K 4Ch 44 aft. 
being with building premises No . 51, Ram Dulal - Sarkar 
Street, Calcutta , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 vf. 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . AHMAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- III 
54 Rafi Ahmad Kidwai Road , 

Calcutta - 700 016 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor pub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
porgons , namely : - - 


Dato : 14 - 3 - 1983 
Soal : 
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FORM I. T . N .S . 


( 1) Sm . Nirmala Devi & Hem Hingorani 
(2 ) M /s. Dudhoria Construction Co . Ltd . 

(Transferor ) 
( Transfree ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections , if any , to the acquisition of t) & vaid property 
May be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scivice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

uble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- IJI, CALCUTTA 

Calcutta , the 16th March 1983 
Ref. No. TR -216 / 82-83 / S ). 730 / 1AC /Acqn , R - T / Cal. 
Whereas, I, M . AHMAD , 
being tbo Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
Be the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 1 / 1A situated at Biplabi Anukul Chandra Street , Cal 
culta -72 
(and more fully described in the Schedule annexed boreto ) 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
R . A . Calcutta on 24 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which to low than the 
fair market value of the aforemaid property , and I 
have rison to believe that the fair inarket value of the 
promerty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than uttoon Por cont of toch appuront 
consideration and that the condention for much trupiter 
as agreed to betwoon the partia has not boon truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of: 


EXPLANATION : 


The term and expressions used berein 
as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or vusion of the labiilty 

of tho transforos to pay tax under the mid Act la 
respect of any incomo arlalag from the transfor; , 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmçat of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferco tor 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


All that picce or parcel of land measuring 11K 9Ch 12 
sft, with brick built structures being premises No . 1 / 1A , 
Biplabi Anukul Chandra Street Calcutta - 72 . registered before 
the Registrar of Assurances , Calcutta vide Deed No . 6411 
dated 24 - 7 -1982. 


M . AHMAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - JII 
54 Rafi Ahmad Kidwai Road , 

Calcutta - 700 016 


Now , theretore , in punuance of Section 269C of the maid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this not under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followipg 
persons, namely :-- 


Date : 16 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


ter 


( 1 ) Smt. Jyoti Kana Roy 

P - 13 , Mitra Colony, 
Calcutta - 34. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) 1. Smt. Santi Ghosh 

2 . Goutam Ghosh 
3 . Ashoke Ghosh 
4 . Dipankar Ghosh 
$ . Sidhartha Ghosh 

all of 746 , P -Block , New Alipur, 
Calcutta - 53 . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE - II, CALCUTTA 

Calcutta , th¢14th March 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


( a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona 
whichcver period expires later; 


Ref. No. AC -92 / R -II / Cal / 82 -83 , - Whercas, I, 
C . ROKHAMA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 48 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the suld Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No P - 13 , Mitra Colony situated at P , S . Behala , Calcutt - 34 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registeing Officer at 
D . R . Adipur on 31 - 8 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent tonsideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of tho publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION . The terms and exproosion . used herein að 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same moaning 48 given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) 


facilitating the concealment of any incomo or any 
moneys or other agacts which hayo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
thọ purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Weath - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Areas Sk . 5ch . (with building ) being pro. No. P - 13 , Mitra 
Colony, P . S . Behala , Cal. 34 . More particularly described in 
dede No . 12147 of August, 1982 of D . R , Alipur,, Calcutta . 


C . ROKHAMA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range - 11 
54 Rafi Ahmad Kidwal Road , 

Calcutta - 700 016 


Now . thorefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under gub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
iny persons, namely :-- - 


Date : 14 - 3 - 1983 
Seal : 


FART IJJ – Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 16 , 1983 (CHAITRA 26 , 1905 ) 


7791 


PORM ITNŞ 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

1" . . . - - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Shri Mangla Prasad Singh 

( Transferor ) 
(2 ) 1 , Dr. Kharag Rahadur Singh 

2 . Shri Rajesh Kumar 
3 . Smt. Premlata Singh 

( Transfree ) 
( 3 ) Above vendors . 

(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


RT 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the scrvice of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE 
57, RAM TIRTH MARG , LUCKNOW 

Lucknow , the 14th March 1983 
G . I. R . No. K -116 / Acq . - Whereas 1, A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bcaring 
Arazi No . 57 / 2 situated at Mauza -Mawaiyya , Pargana -Shiv 
pur, Distt. Varanasi 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ofice of the Registeing Officer at 
Varunasi on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 88 aforesaid 
exceeds the appurent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
ia that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Arazi No. 57 / 2 , mensuring 91 decimals , situated at 
Mauza -- Mawaiyya , Pragana Shivpur, Tchsbil and Distt. 
Varanasi and that description of the property which is 
mentioned in the sale deed and form 376 No. 5919 , which 
have duly been registe , ted in the office of the Sub - Registrer 
Varanasi , 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other lascts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A , PRASAD 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income - tax 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : -- 
41 - - 26GI / 83 


Dato : 14 - 3 - 1983 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1 . Smt. Putli Devi 

2 . Shri Mangla Prasad 
3 . Shri Budhu Prasad 
4 . Shri Puran Prasad 
5 . Smt. Malti Devi 
6 . Smt, Shanti Devi 
7 . Smt. Munni Devi 

( Transferor ) 
1 . Shri Zulfiqar Alam 
2 . Shri Jamshed Alam 
3 . Shri Khurshid Alam 

( Transfree ) 
(3 ) Above vendors . 

( Person in oceupation of tho property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 
57, RAM TIRTH MARG , LUCKNOW 


Lucknow , the 14th March 1983 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


G . J. R . No. 7 - 1 / Acg . - -Whereas I, A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the soil Act ) , have rcason to beljove that the immovable 
property having il fair market valuo excecding Rs. 25 ,000 / 
nad bearing No. 
House No. 42 / 107 situated at Mohalla - Chah Mehma, 
Chowk , Varanasi 
( and more fully described in the Schedule andexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registeing Officer at 
Varanasi on July 1982 
for in apparent consideration which is less than the fair 
market value of the nforceaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweco the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persong 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person intercsted in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - The terms and exprossions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall hayo tho same moaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho trungferor to pay tax undor tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and /or 


THE SCHEDULE 


House No . 42 / 107 , situated at Mohulla - Chah Mehma , 
Chowk , Varanasi and all that description of the property 
which is mentioned in the sale deed and form 37G No, 6024 
which have dúly been registered in the office of the Sub -Regis 
trar, Varanasi, 


( b ) facilitating the conccalmost of any incom , or finly 

moncys or other assets which have not seep or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Luknow . . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice undor pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to th : followiog. 
peisons, namely 


Dato : 14 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Smt. Putli Devi 

2 , Shri Mangla Prasad 
3 . Shri Dudhu Prasad 
4 . Shri Puran Prasad 
5 , Smt. Malti Devi 
6 . Smt. Shanti Devi 
7 . Smt. Munni Devi 

( Transferor ) 
(2 ) 1 . Shri Zulfiqar Alan 

2 , Shri Jamshed Alam 
3 . Shri Khurshid Alam 

( Trapsfree ) 
( 3 ) Above vendors . 

(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
57 , RAM TIRTH MARG , LUCKNOW 

Lucknow , the 14th March 1983 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


G . I , R . No, Z - 2 . - Whereas I, A , PRASAD , 
being the competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the " waid Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuc excecding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
House No . 42 / 108 situated at Mohulla - Chah Mehma, Chowk , 
Varanasi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Varanasi on Yuly , 1982 
for un appareut consideration which is less than the fair 
qarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
6xceçds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
copsideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, sball have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No . 42 / 108 , situated at Mohalla - Chah Mehma, 
Chowk , Varanasi and all that description of the property 
which is mentioned in the sale deed and form 376 No. 6022 
which bave duly been registered in the office of the Sub 
Registrar , Varapas ) . 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

muncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
Il of 1922 ) or the said Act, or the Weath tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under Bub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
puisons , namely : 


Dato : 14 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


NOTICÉ UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOMĖ- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1 . Smt, Putli Devi 

2 . Shri Mangla Prasad 
3 . Shri Budhu Prasad 
4 . Shri Puran Atasad 
5 . Smt. Malti Devi 
6 . Smt, Shanti Devi 
7 . Smt. Munni Devi 

( Transferor ) 
1 . Shri Zulfiqar Alam 
2 . Shri Jamshed Alam 
3 . Shri Khurshid Alam 

( Trapsfree ) 
(3 ) Above vendors 

(Person in Occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
37 , RAM TĪRTH MARG , LUCKNOW 

Lucknow , the 14th March 1983 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned :--- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
wbichovor porlod expira lator ; 


G . I. R . No . Z - 3 / Acq.- Whereas I, A . PRASAD . 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (berolauttar referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovabio 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
House No. CK , 42 / 106 situated at Mohalla - Chah Mehma, 
Hulka -Chowk , Varanasi 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Varanasi on July , 1982 
for an apparent consideration which is long than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as foro 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

Property within 45 days from the date of tho publi . 
cation of thiy notice in the Om .clal Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions uscd bercin as 

are defined in chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


( a ) facilitating the roduction of vision of the ability 

of the transfaror to pay tax under the paid Act , in 
respect of any incomo aristag from the trandtur ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Art, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No . CK , 42 / 106 , situated at Mohalla - Chah 
Mehma, Halka - Chowk , Varanasi and all that description of 
the property which is mentioned in the sale deed and form 
370 No . 6023 , which have duly bech registered in the office 
of the Sub -Registrar . Varanasi. 


A . PRASAD 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D ot tho said Act , to tho following 
persons , namely :- - 


Date : 14 - 3 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Rup Narain Singh 

S / o Late Sheo Balak Singh of Mahangupur , 
P . S . Phulwari , P . O . Chirausa , 

Digt . Patna . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( Transferor ) 
INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( Z ) Shri Loki Bhagat 

S / o Late Lachchan Rui of Saidpur Kothiya 

P . O . Sadakat Ashram , Patna Dist. Patna. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 
( 3 ) Transferor 

( Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , 

Objections , if any , to the acquisition of the said property 
ACOUISITION RANGE , BIHAR 

may be pudo lo writing to the undersignod : 
BORING CANAL ROAD , PATNA 800 001 


( a ) by day of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires later; 


Patna-800 091, the 15th March 1983 
Ref. No. 11I-684 : Acq / 82 -83 .- Whereas, l. 
P . K . DUBEY 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that tho immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing Than ? No . 53 , Tauzi No. 5272 Khata No . 108 
Plot No . 125 , 427 situuted at Muradpur Mahal, Palna Dist . 
Patna 
( and more fully described in the Scbedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Patra on 26 -7- 1982 
for an apparent consideration which wicus than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the proporty as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per ecat of auch apparent consideration 
and that the consideration for such tiansfer as agrced to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho said 

immovable property , within 45 days frore tho 
date of tho publication of this notico in the 
Oficial Gazette 


FXPLANATION : - The terms and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the same meaning > dlven in 
that Chapter. 


( b ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money . or other assets which tray not been or 
which ought to be disclosed by thic transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
Vil of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 1 Acker 27 decimal situated at Muradour 
Mahal, Patna and morefully described in deed No. 7012 
dated 27- 7 - 1982 registered with D . S . R . Paina , 


P , K . DUBEY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rapge , Bihar , Patna 


Now , therefore , in purstance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Date : 15 - 3 - 1983 
Seal ; 
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FORM 


I . T . N . S . 


( 1 ) 1 . Shri Mithlesh Kumar 

2 . Shri Haridwar Sbarma 

All sorts of Late Laxmi Singh of Mahaugupur , 
P . S . Phulwari, 
P . O . Chirausa Dist . Patna . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Loki Bhagat 

S / o Late Lachchan Rai of Saidpur Kothiya 
P . S . Digha, P . O . Sadaqut Ashram , 
Patos Dist . Patna , 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 


(Person in occupation of the property ) 


ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna - 800 001, the 15th March 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
muy bo mado la witing to the undervipod :--- 


(a ) by way of tho aforesaid persons within a period of 

43 days from tho dato of publication of this notio . 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons , which 
ever period expires later ; . 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the pub 
lication of this potice in the Official Chuzette , 


Ref. No. (Il-682 / Acq / 82- 83 , - Whereas, I, 
P . K , DUBEY 
being the Competent authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing Thona No . 53 , Tauzi No. 5272 No . 68 , Plot No. 
124 , 133 situated at Muradpur Mahil, Patna 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1 , 908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patna on 20- 7 -1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in thọ vid Instrument of 
truosfor with tho obloct of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions gied herein m 
are defined in Chapter XX ^ of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

of the transforor to pay tor ander the wald Act to 
rompact of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transforet for 
the purposes of the Indian Locomote Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ); 


Land measuring 861 decimal situated at Muradpur Malal, 
Patna , Dist, Patna and morefully described in deed No, 6898 
dated 20 - 7 - 1982 registered with D .S . R . Paltic , 


P , K , DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Contmissioner of Income tax 

Acquisition Range, Bibar, Patna 


Now , therofore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under rub 
noction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - - 


Date : 15 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Shri Dhirendra Nath Labiri 

S / o Sri Upendra Mohan Lahiri 
At/ P . O .-Chas, Dist -Dhanbad , 


( Transferor) 


( 2 ) Shri Sukidco Prasad Barnwal 

R / o Gujarat Colony. Bye Pass Roud , 
Chas, Bokaro , Dist- Dhanbad , 


- 


( Transfree ) 


- - . 


- 


Objcctions, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writiog to tho undonigoed : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
CFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna -800 001 , the 15th March 1983 
Ref. No, II7-691 / Acq782 - 83 , Whercas , I, 
P . K . DUBEY 
heing the competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (harolanttor motorrad 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value excecding 
Rs. 25, 000 / - ind bearing 
Khata No. 198 , Plot No. 6835 situated at Gujarat Colony , 
Bye Pass Road , Chas , Bokaro , Dist.-Dhanbad 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1008 ) in the office of the Registering Officer at 
Chas on 19 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid excced , the apparent consideration therefor by 
Nole than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not beon truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tbc terms and expressions used bereia as sro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samc mcaniog ag gived in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or mulon of the llability 

of the transforor to pay tax ander tho said Act , la 
l espect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not beca OT 
which ought to be disclosed by the transefree for 
tho pluposes of the Indian Incomxo - tax Act, 1922 
lll of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Two decimal land with double storeyed price building 
situated at Gujarat Colony , Bye Pass Road , Chag , Bokaro , 
Dist- Dhanbad and morefully described in deed No, 9424 
dt. 19 - 7 - 1982 registered with S . R . Chag , Dist- Dhanbad . 


P . K . DUBEY 

Competent Authority , 
Inspecling Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bihar, Patna . 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15 - 3 -1983 
Scal : 
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FORM NO . I. T . N . S . 


( 1 ) Md, Yaqub Khan 

S / o Md. Isinail Khan 
At. Ismail Manzil , Subzibagh , 
P . S . Pirbahore , Patna - 4 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


1 . Smt. Tara Devi W / o Shri Brij Mohan Das 
2 . Sit. Usha Agarwal W / O Shri Brij Krishna Das 
3 . Smt. Indrani W / O Shri Brijnath Das 
4 , Smt. Kala Rani W /O Shri Brij Ratan Das 
5 . Smt. Rama Kumari W / o Shri Brij Pal Day 

All R / o Bakarganj 
P . S . Pitbahore , Patne Dist. Patna 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA- 800 001 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the worvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


Patna-800 , 001, 15th March 1983 
Ref. No. III -680 / Acq /82 -83. - Whercas, I , 
P . K . BUBEY 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / - and 
bearing Ward No . 4 , Circle No . 11, Plot No. 96 situated at 
Mohalla Bakargunj, P .,.S . Pirbahore, Patna Dist. Patna 
(and more fully described in the Schedulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patna on 27 - 7 -82 
for an apparent consideration which is less than tho talr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afort 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteep per cent of such apparent consideration and that 
tho considoration for such transfer as agreed to botwocn tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act . shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which hnve not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the bald Act , or the Walth - tax Act , 
1957 (27 of 1997 ) : 


I and measuring 583 sq . ft. with building situated at 
Mohalla Bakarganj, P . S . Pitbahore Dist. Patna and more 
fully described in deed No. 7034 dated 27 - 7 - 1982 registered 
with D . S . R . Patna , , 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Bihar , Patia 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedinge for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
nerxong, nandy 


Dato : 15 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Sbri Nagar Mal Goenka S / o Shri Bhola Ram 

Goenku , Self and on behalf of Ram Niwas Goenka 
und iswar Prasad Goanka bejny partners Of M / S 

· National Industries , Patna City , P . S . Chowk Kale , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

P . O . Jhauganj, Patna - 8 . 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Motilal Khetan S / o Late Shri Prayag Narayan 

Khetun , Mohalla Ruj odra Nagar, P . S . Kadamkuan 
GOVERNMENT OF INDIA 

P . O . Rajendra Nagar , Patna - 16 , 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


properiy 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned :- - 


ACQUISITION RANGE, BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna -800 001 , the 15th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person intercsted in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Ref No. ] ] I-686 / Acq / 82 - 83. - Whereas, I , 
P . K . DUBEY 
being the Coinpetent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reagon to believe 
that the immovable property having a fair market value 
excecding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Ward No. 32 ( old ) 38 ( new ) . Circto No . 226 . Sheet No. 283. 
Holding No . 13 , 169 , 170 , 147 (old ), 117 ( new ) situated at 
Randhani Road ( Simli ) P . S . Malgalami, Patna city , Dist. 
Patna 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Patna City on 21 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
believe that thc fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transforas agreed to betwcon tho 
partios has got boon truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as giveo 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evmion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said act , In 
respect of any income arising from tho transfer; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Land mcasuring 592 Decimal or 25753 sq . ft, situated at 
Randhani Road ( Simili ) P . S . Malgalami, Patna City , Dist, 
Patna and morefully described in deed No, 4376 datod 
21- 7 -1982 registered with S . R . Patna City , 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1987 ) ; 


P , K , DUBEY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bihar , Patna 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely :-- 
42 - - 26GI/ 83 


Dato : 15 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


. ( 1 ) Shri Sah Sitaram 

S / o Late Gopi Saran Sub 
Garden House , Machhua Toli , 
P . S . Kadankua , Patna . 


( Trungferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Shanker Mitta ) 

S / o Shri Gopiram Mittal 
Smt. Parwati Devi 
W / O Prem Kumar Mittal 
All R / o Bakargan 
P . S . Pirbahore , Patna. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfereo ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigna : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACOUISITION RANGE BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA- 800 001 

Patpa -800 001, the 15th March 1983 
Ref. No, III -694 / Acq / 82 -83 .- - Wheroag, 1, 
P , K . DUBEY 
baing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
Rus the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oceeding Rs. 25,000 ! 
and bearing 
Holding No. 491 / 1 Ward No. 12 situated at Rajendra Nagar, 
Town , Patna Dist. Patna 
( and more fully described in the Schedule anuexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patna on 26 - 7 - 1982 
for an apparent consideration whicb is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
bavo reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therelor by more than fifteen percent of such Apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer Ag 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : - -- 


( a ) by way of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho vorvice of notico on tho respective personi , 
whichever perlod expire later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - - The terms and caprosion wood horelo u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall bave the samo proaning u given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any iocomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ougbt to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land 671- - 57 sq , yards with pucca building situated at 
Mohalla Rajendra Nagar, Patna morefully described in deed 
No. 7007 dated 26 - 7 - 1982 registered with D . S . R . Patna. 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Bihar , Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15- 3 - 1983 
Seal : 


Parr III Soc . 11 
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FORM I.T .N . S.- - 


- 


( 1) Md . Yaqub Khan 

S / o Md, Ismail Khan 
At Isagil Manzil , Subzibagh , 
P . S . Pirbatore , Patoa -4 , 
Distt. Patra , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(Transferor ) 


( 2 ) Smt, Indrani 

W / O Shri Brij Nath Das 
Mohalla - - Bakergan ), P , S . Pirbahore , 
Patna - 4 . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to tho acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expirog later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OA INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA-800 001 

Patna-800 001, the 15th March 1983 
Ref . No . III -678 / Acq /82 -83. -Whereas , I, 
P . K . DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs . 
25, 000 - and bearing No , 
Ward No. 4 , Circle No. 11, Plot No. 96 situated at Mohalla 
Bakarganj, P . S . Pirahore , Patin 
( and more fully described in tho Schedulo annexed horoto ) , 
has been trausforred under the Registration Act , 1908 (16 
of 1908 ) in the offlce of the Registering Officer at 
Patna on 21- 7 - 1982 
for an apparent consideration which is loss than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per coat of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the objoct of :- - 


b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bercin AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or aynion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , in 
rupoct of any incomo ariglng from tho trupator; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Laud measuring 583 sq . ft . with building sillatal at 
Mohalla - akerganj, P . S . Pirbahore , Dist. Patna and more 
fully described in dced No. 6928 dated 21- 7 - 1982 registered 
with D . S . R . Patna . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferov tor tho 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


P , K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Rango , Bibar , Pataa 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho inuo of this notice under tub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pogons, banoly : 


Date : 15 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITN 


( 1 ) Md. Yaqub Khan 

S /o Md. Ismail Khan 
At Ismail Manzil , Subzibagh , 
P . S . Pirbabore , Patna Dist. Pataa , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Snit . Kala Rani 

W / o Shri Brij Ratan Das 
Mohalla - Bakarganj, P . S . Pirbabore , 
Patna , Dist . Patna . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the wild property. 
may be rudo in writing to the undorulood : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this aotic 
in the Odcial Gazette or a period of 30 days from 
the style of sotico on the roapectivo Xchon , 
whichever period uplres Inter ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Potna -800 001, the 15th Morch 1983 
- Ref. No . II-681 / Acq / 82 -83. - - Whcreas I , P . K DUBEY , 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
o as tho said Act ) have reason to believe that the immov 
ble property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing 
Ward No . 4 , Circle No . 11 , Plot No. 96 
situated at Molalla Bakarganj, P , S . Pitbahore , Patna, Distt . 
Patna 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
918 ) in the office of the Registering officer, at 
Patga on 22- 7-82 
Tor ut apparent consideration wliich is less than the fair 
narket value of the aforesaid property and I have reason 
o believe that the fair market value of the property as aſore 
aid exceeds the apparent consideration therefor by more 
han fifteen per cent of such 3pparent consideration and that 
be consideration for such tiansfer as agreed to between the 
12 .utie han not lernt truly stuted in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
poblation of this notice in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have tbe same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or othor anots which havo not boca OT 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incopie -tax Act, 1923 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tas 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 583 sq . ft . with building situated at 
Moballa -Bakarganj, P . S . Pitbahoro , Dist. Patna and moro 
fully described in deed No, 6976 dated 22 - 7 - 1982 rogistered 
with D .S .R . Patga , 


P . K . DUBEY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissionor of Income Tax , 

Acquisition Raage , Bibar , Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hercby initiatc proceedings for the acquisition of the 
uſorcoait property by tho iosuo of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 3 - 1983 
Scal : 
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TORI. 


TIM 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Md. Yaqub Khan 

S / O Md. Ismail Khan 
At Ismail Manzil, Subzibagh , 
Patna - 4 . 
Distt . Patna . 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


( 2 ) Smit, Rama Kumari 

W / o Brij Pal Das 
Mohalla - Rakurganj, 
P . S . Pirbahore , Patna - 4 , 
Distt. Patna, 


( Transferce ) 


ACQUISITION RANGE, BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA - 800 001 


Patna -800 001 , the 15th March 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

5 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expire later; 


Ref. No. III -679 / Acq /82-83.- Whereas, I, 
P . K . DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing No . 
Ward No. 7, Circle No. 11 , Plot No. 96 , situated at Mohalla 
Bakargunj, P . S . Pirbahore , Patna 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the omice of the Registering Officer at 
Paini on 26 -7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reagon 
lo believe that the fair roarket value of the 
property as aforesaid exceeds thy apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazotto . 


l XII ANATION : - - - lle torpils and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall bave the same meaning as given in 
that Chaptor. 


(1 ) faciliday the roduction or maslon of tho labiky 

of the transforor to pay the trader the nld Act , in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
boon of which ought to be disclosed by the 
transferoo for the purposc3 of the Indian Tocome-tar 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ): 


Land measuring 583 sq .ft . with building situated at 
Mohalla - Bakurgani, P . S . Picbahore , Distt . Patna and mort 
fully described in deed No , 7003 dated 26 - 7 - 1982 registered 
with D . S . R . Patna . 


P . K , DUBEY 

Competont Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby lnltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - . 


Date : 1.5 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM I . T . N . S . - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Bimla Devi Sarawai 

W / O Late Harakh Chand Sarawi 
Rlo Upper Bazar, Dist, Ranchi. 

( Transferor ) 
(2 ) Dr. ( Smt.) Rama Sharma 

W / o Shri Pandey Dayanand Sharma 
R / o Kali Asthan Road , Lower Bazar, 
Dist . Ranchi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonigood : 


(a ) by any of tho aforesaid pereco within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or A period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persong, whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna -800 001, the 15th March 1983 
Ref. No. III-689 / Acq / 82 -83 . — Wheroag, I, 
P . K . DUBEY 
being the Compctent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referrod 
to as the said Act ) have reason to believe that the immo 
vable property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Part of M . S . Plot No. 1784 , Ward No. JII situated at Off 
Main Road , Hindpiri , Dist, Ranchi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been trausferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ranchi on 27 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
aforesaid exceeds thc apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The torms and exprculons used herolo M 

are defined in Chapter XXA of the uld 
Act, shall have the sumo moualng 14 piva 
in that Chapter , 


( 1 ) faollitating the reduction at vides of the lability 

of the transferort Say tax andor the said Act, la 
rospect of uny u mo arloing from the trupfer ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or by 

monoys or other two which have not be or 
which outht to be disclosed by the traditure for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Open land measuring 7 , 950 sq . ft. situated at Off Main 
Road , Hindpiri, Distt. Ranchi and morefully described in 
dced No . 6944 dt. 27 - 7 - 82 registered with D . S .R . Ranchi, 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bihar, Patna 


Now , thorefore, in punuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccoding for the ucquisition of the 
aforesaid property by the four of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing personis , namely : 


Date : 15- 3 -1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


.. . 


( 1 ) Smt. Shashi Prabha Prasad W / O Shri Janardan 
Prasad of Chitragupt Nagar, Patot . 

( Transferor ) 
( 2 ) Dr. Gopal Praad S / o Shri M . L . Sinha of North 
S . K . Puri , P . S . S , K , Putri, Patria , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA-800 001 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo persona , 
whichovor porlod expiros later ; 


( b ) by any other person interested in tho sali Im 

movable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 


Patna -800 001 , the 16th March 1983 
Ref. No. III-693 / Acq ./ 82-83.- Whereas , I, P . K . DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred to 
as the said Act ) , have rçaşon to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo cxcceding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Plot No. 942 Khata No, 213 situated at Khajpura , Patna 
A . C . Guards , Hyd . 
( and moro fully describod in the Schedule Annoxed heroto ) , 
bas bocn transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of tho Registering Officer at 
Patna on 19- 7 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
niarket value of tho aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sold exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-— The terms and expression mod horeina 

No defined lo Chapter XXA of the wild 
Act, hull have the amo monning pred 


( n ) facilitating tho redaction or ovision of the lability 

of the transforor to pay tax under the sold Act, to 
raspoot of any incom . urising from the transfor ; 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) : 


Land with buildipy situated at Khajpura , Patna and more 
fully described in deed No. 6827 dated 19 - 7 -82 registered 
with D . S . R , Patna , 


P . K , DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Bihar , Pat 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of tho 
said Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by tho issue of this notico under 
sub -sco lon ( 1 ) of Soction 269D of the sald Act , to the fol 
lowing persons, annely : 


Date : 15 - 3 - 83 
Seal : 
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(1 ) Bibi Sohrun Nişa, Widow of Layaquet Hussain , 
At & P . O . Chutra , Distt . Hazaribagh . 

( Transfcror ) 
( 2 ) Bibi Nazmi Khatoon W / o Dr. Gulan Rabbani, 
Moriya Glat, P . S . Kotwali, Distt. Gaya , 

( Tmnsferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA - 800 001 


Patna -800 001 , the 15th March 1983 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons , which 
ever period explies later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. III -688 / Acg ./ 82- 83 . -- Whercas, ), P . K . DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Holding No . 1450 ( old ) and 149 (new ) , Ward No. 2 , situat 
ed at Mohalla : Moriya Ghat , P . S . Kotwali , Distt . GAYA 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Offlce of the Registoring Officer at 
Gaya on 31 - 7 - 82 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fais market value of the property as afore 
said cxceçus the apparent consideration therefor by nore 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer us agreed to botween the 
partiog has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - -- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defincd in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, bu 
respoct of any incomo arising from tho trwator ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 8 katha approximately with old building 
having covered area 2 + katha situated at Mohalla Moriya 
Ghat, P . S . Kotwali, Distt . Gaya and morefully described in 
Deed No. 16101 , dated 3151 July , 82 rcgistered with D . S . R , 


Gava No. 16101, d . Distt. Gav situated at with old buildi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

Monoy or other advots which havo not boon of 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1972 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealtb - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Rihar , Patri 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico under şub . 
section ( 1 ) of Section 279D of the said Act, to the following 
porsons , namely - 


Date : 15 - 3 -83 
Sral : 
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FORM LT.N .S . 


( 1 ) Smt. Devyani Shah W / o Sri Gautam Shah 

At / P . O . Chas, Pragana -Khaspel, Distt . Dhanbad , 


undalia ( 2 ) Sinta Kundalia saa ( Tansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


2 ) Shri Pravin Chandra Kundalia S / o Sri Vash Ram 

Kundalia ( 2 ) Sri Dhiraj Lal Kotak S / o Sri Mulchand 
Kotak Both R / O At / PO . Chas , Prugada - Khaspel 
Chowki, Dist. Dhanbad , 

( Transferee ) 
Objections, it any , to the acquisition of tho said property 
may bo wado in writing to the un 


GOVERNMENT OF INDIA 


ORFICA OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA - 800 001 

Patna- 800 001 , the 15th March 1983 


( a ) by any of the aforesald porsons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persona, 
whichever period expireg later; 


. 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Officiel Gazetto. 


Ref . No. LII -690 / Acq . / 82 -83 . - Whereas, I, P , K , DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the vald Act") , bave reason to believe that the immovablo 
property bavlng a fair courket value cxccoding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Khata No . 198 , Part of Plot No. 6835 , situated at Gujrať 
Colony, Bye Pass Road , Chas , Bokaro , Distt . Dhanbad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dhanbad on 12 - 7 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as apced to botwoon the 
parties has not been truly stated in the maid instrumcat of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho torn end oxproalons avod borola u eru 

defined in the Chapter XXA of the said Act . 
aball have tho same meaning rivonta 
Hat cupit . 


(1 ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, in 
rospoct of any income arislog from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open land measuring 107 decimal situated at Gujrat 
Colony , Bye Pass Road , Chan Bokano , Dist . Dhanbad and 
morefully described in deed No. 8792 dated 12 - 7 - 82 register 
ed with D . S . R . Dhanbad , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which bavo pot boop or 

bica ought to bo dclound by the transford for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1972 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . K , DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Bihar, Patna 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
A hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
434 - 26GI / 83 


Date : 15 - 3 -83 
Seal : 
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FORM ITNS. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Dhirendra Nath Lahiri S / o Sri Upendra 

Mohan Lahiri. 
At / P . O . Chas, Dist. Dhanbad . 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Gita Devi W / o Sri Sukhdeo Prasad Bernwal, 

R / o Gujrat Colony, Bye Pass Road , Chas, Bokaro , 
Dist . Dhanbad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA-800 001 

Patna -800 001, the 15th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notico on the res 
pective persons, whichever period expireg later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. III -692 / Acg . / 82 -83. - - Whereas, J, P . K , DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Khata No. 198 , Plot No. 6835 situated at Gujrat Colony , 
Bye Pass Road, Chas , Bokaro , Dist. Dhanbad 
(and more fully described in tho Schedule annexed hcreto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chag on 19 -7 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have fcäson to 
believe that the fair market value of the property 29 aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used berein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or - 


THE SCHEDULE 


One decimal land with double storeyed pucca building 
situated a Gujrat Colony , Bye Page Road Chas , Bokaro , 
Dist. Dhanbad and morefully described in deed No. 9425 dt. 
19 - 7 - 82 registered with S . R . Chas, Dist . Dhanbad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
In pecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango , Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho . 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Dato : 15 - 3 -83 
Seal : 
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. 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Bacha Singh S / o Late Jagdco Singh , H . No. 

26 , Hume pipe Bustee , P .S . Sakchi, Jamshedpur , 
Dist. Singhbhum . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri D . L . Sharma S / O Late Kedarmal Sharma, 

Partncr of M / s . A . E . Enterpriscs of Kali mati 
Road , Sakchi, P .S . Sakchi, Jamshedpur, Dist . Singh 
bhum . 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in wilting to the undenipocd 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the dato of publication of this notica 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expire later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna -800 001, the 15th March 1983 
Ref. No. III-687 / Acq./ 82 -83 . — Whercas, I, P . K . DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , hayo reason to believe that the immovable 
property , having . fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
portion of old plot No. 120 , old khata no . 1 , R . S . plot No. 
956 New Plot No. 130 ( a ) ( b ) Khata No . 265 ward No . 10 , 
situated at mauza Dimna , P . S . Mango , Jamshedpur, District 
Singhbhum 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jamshedpur on 2 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of tho aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not boon truly stated in the cald 
Instrument of trustor with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

Aro dofinad In Chaptor XXA of tho wald 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of tho transforor to pay ter under the mid Act, in 
rwpect of any income urining from tho transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1927 ) of the mud Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 12 kathaş duly bounded situated at 
mahalla mouZA Dimna P . S . Mango , Jamshedpur, Dist. Singh 
bhum and morefully described in deed No . 5770 dated 2 - 7 -82 
registered with S . R . Jamshedpur, 


P . K . DUBBY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Bihar , Patna 


Now , theratore , in punuanca of Section 269C of the mid 
Act, I horaby initiato procoodings for the acquisition of the 
atorurid property by the logue of this notice under sub 
1oction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho follow 
ing persons , namely : 


Date : 15 - 3 -83 
Seal : 
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[PART III - Sec . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Md. Yaqub Khan S / o Md. Ismail Khan 

At Igmail Manzil , Subzibagh , P .S . Pirbaboro , Patna , 
Dist . Patna . 

( Transferoг ) 
( 2 ) Smt. Usha Agrawal W / o Brij Krishna Das 
Mohalla- Bakarganj, P .S . Pirbahore, Patra , Dist . 
Paton . 

. . . . . . . . ( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 


- 


ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or period of 
30 days from the service of notice on the ros 
pective persons, whichever period expirce later ; 


-- 


- 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Patna -800 001 , the 15th March 1983 
Ref . No . III-677 / Acq ./ 82-83.- Whereas, I , P , K . DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Ward No. 4 , Circle No . 11 , Plot No. 96 situated at Mohalla 
Bakarganj, P . S . Pirbahore , Patna 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patna on 20 - 7 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not beca truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arlolog from the transfor ; 
and /or 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Land measuring 583 sq . ft. with building situated at 
Mohalla -Bakergadij, P . S . Pirbabore , Dist. Patna and moro 
fully described in deod No, 6871 dated 20 - 7 -82 registered 
with D . S . R . Patna . 


P . K . DUBEY 

Compotent Authority 
Inspectiog Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of th 
aforesaid property by the logue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
peraons , namely : 


Date : 15 - 3 -83 
Seal : 


PART III -- Sec. 11 
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FORM ITNS 


( 1 ) Md. Yaqub Khan S / o Md. Ismail Khan 

At Ismail Manzil , Subzibagh , P .S . Pirbahore, Patne 
4 , Dist . Patna . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Tara Devi W / O Shri Brij Mohan Das 

Mohalla Bakerganj, P . S . Pirbahore , Pučnu , Dist . 
Patna , 

( Transforce ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD, PATNA-800 001 

Patna -800 001 , the 15th March 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dan from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
tho service of notico on the respectivo persons 
whichevor period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of thc publi 
Çation of this notice in tho Oficial Gazette . 


Ref. No. III-683 / Acq . / 82- 83 . – Whereas, I, P , K , DUBEY 
being the Competent Authority andor Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Wand No. 4 , Circlc No . 11 , Holding No. 4 , Plot No . 96 , 
situated at Mohalla - Bakarganj, PS, Pírbahore , Patna , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Patna on 19 - 7 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot valuo of tho aforesaid property and I havo ronson to 
bellove that the fair market value of the property u aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen por cept of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions wed herein * 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( 1 ) facilitating the reduction or ovulon of the Ilebility 

of tho transferor to pay tu under tho mld Act in 
respect of any incomo arislag from the transfæ , 
and / or 


(Land at Palayamkottai village, Doc. No, 2797 / 82 ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

why monoys or other aggots which have not been or 
which ought to be disclosed by tho traktorce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1997 ) : 


Land measuring 583 sq . ft. with building situated at 
Mohalla - Bakarganj, P . S . Pübahore , Patna , Dist. Patna asid 
morefully described in deed No. 6815 dated 19 - 7 -82 register 
ed with D . S . R , Patna . 


P . K , DUBBY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc , Bihar , Putra 


Now , thereforo, in purruance of Soction 269C of tho sald 
Act , I hereby initiato proccoding for the acqobition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Deryons, namely : 


Date : 1.5 - 3 -83 
Seal : 
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ART III SC. i 


FORM ITNS 


( 1 ) Mr. Shalla Sultan Plant W / o Austin Jude Plant 

R / o Frazer Road , Eakipur, P . S . Kotwali, 
Dişt. Pata, Al Presont 35 Hill Cart Road , P . S . 
& Dist. Darjeeling (West Benyal ) . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


2 ) Smt. Jyotsana Singh W / O Shri Akhileshwar Prasad 

Narain Singh , R / O New Dak Bunglow Road , P . S . 
Kotwali, Patna , 

( Transferce ) 


NIY 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX, 


Objectlong, if any , to the acquisition of the sald proporty 
Qay be tado in writing to tho undersigned : 


ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna -800 001, the 15th March 1983 


(1 ) by any of tho aforotald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later" 


(b ) by any other person Interested in the said Immov 

Ablo proporty within 43 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


Ref. No. IUI -685 / Acq /82 - 83 . - -Whorcas I, P . K . DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roforred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovablo property , having a fair market valu . 
cxcceding Rs. 25,000 / - and bearing 
M . S . No . 83, 85 Old Holding No. 175B ( Part ), present 
Holding No. 143 / 143 to 145 / 145 Part Ward No. 2 and 6 
situated at Frazer Road , Patna 
( and more fully described in the Schedule annexed boreto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) In the Office of the Registering Officer at 
Patna on 15 - 7 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesald property and I havo reason to 
believe that tbo fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparcot consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoen tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein m 

are dofged in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the samo meaning as glven 
In that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the trasferor to pay uz ander the auld act, the 
rapect of any locomo arising from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 121 Dhurs with double storeyed / Single 
storeyed and other structures , situated at Frazer Road , P . S . 
Kotwali, Patna , Dist. Patna morefully described in Deed No . 
6716 dated 15 - 7 -82 registered with D . S . R . Patna , 


(b ) facllitating the concealmont of any incomo of iny 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tar 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . K , DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bihar , Patos 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issum of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Dato ; 15 - 3 -83 
Seal : 


Part III — S &C . 11 
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FORM ITNS 


1 ) Shri Panchoo Singh alias Panchoo Rai S / o Lalo 

Ramashish Singh , resident of Gurmali - chak , P .S . 
Bihta , Dist, Patna . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sandeep Yadav minor son of Dr, Ram Ashray 

Yadav, resident of Sheopur , P . S . Srikrishnapuri 
Dist . Patna through his mother and natural guar 
dian Smt. Sumitra Yadav of Sheopuri, P . Ş . Sri 
krishnapuri, Dist. Patna . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acqulsition of the said property 
may be nado in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the afroesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna -800001 , the 16th March 1983 
Ref. No. III-693 / Acq . / 82 - 83. - Whercas, I, P . K . DUBEY 
being the Compctent Authority . under Section 2690 of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter retorred 
to as the gald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 41 , Khata No. 14 , Touzi No . 5222 situated at village 
Mabuli, P .S . Phulwari, Dist . Patna 
(and more fully described in the Schodule annoxod hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Patna on 12 - 7 -82 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I bave 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cont of much apparent consideration 
and that the consideration for such trunster u ngrood to 
between the parties has not been truly stated in the said 
lostrumont of transfor with the objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

tro dofined la Chapter XXA of the wid 
Act, shall have the same meaning as given 
is that Chapter. 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 1 Acker 41 1 / 3 decimal situated in Village 
Mahuli , P . S . Phulwari , Dist, Patna and more fully described 
in Deed No. 6593 dated 12 - 7 -82 registered with D . S . R . Patna . 


( b ) facilitadng the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not boen or 
which ought to be dlecloved by the transferto for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) ; 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Bihar, Patna 


Now , therefore, in purvu CO of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
porona , Almoly : - - 


Date : 16 -3 - 83 
Scal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) Shri Panchoo Singh alias Panchoo Rai S / o Lato 

Rannshish Singh of Gurmalichak P . S . Bihta , Dist . 


Patna , 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 
( 2 ) Sanjay Yadav , minor S / o Dr. Ram Ashray Yadav 

of Sheopuri P . S . Srikrishnapuri (Patna ) through 
hor mother and natural guardian Smt. Sumitra 
Yaday of Sheopuri, P . Ş. Srikrishnapuri , Patna . 

( Transferee ) 
Objections, I any, to the moquisition of the maid property 
tay be made in writing to the undortigued : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

45 days from the data of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 day, from 
tho service of notice on the respective penou , 
whlobovor porlod erpire lator ; 


Patna -800001, the 16th March 1983 


(b ) by any other person interested in the sald Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oilcial Gazette . 


Ref. No . 111-696 / Acq ./ 82-83. — Whereas, I, P , K , DUBEY 
being thic Competent Authority under Section 2698 of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
28 thc said Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Plot No . 41 , Khata No. 14 , Touzi No. 5222 and Plot No . 42 , 
Khata No. 69, Tauzi No. 5222 situated at Village Mahuli 
P . S . Phulwari Dist. Patna 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patna on 5 - 7 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maret value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parites has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein a 

are dofinod in Chapter XXA of the muld 
Act, shall have the game meaning 45 given 
In that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 702 , 3 decimal, situated at village Mabuli, 
P . S . Phulwari, Dist. Patna and morefully described in Deed 
No. 6342 dated 5 - 7 - 82 registered with D . S . R . Patna , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfero for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . K , DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bihar, Patni 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 279D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 3 -83 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shrimati P . Ramadevi, 

W / O P . Padamanabha Altha , 
No. 166 - 5 , 39th Cross , 

II Block , Rajajinagur, BangalorA - 10 . 
(2 ) Shri V . M . Govindraj, 

S / o Sri Madurai , 
No, 586 - 111 , II Block , 
Rajajinagar , 
Bangalore - 10 . 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the gald proporty 
muy bo mado la writing to the undersigpod : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Oncial Gazette or a period of 30 dayı from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period oxpira lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX, 
ACQUISITION RANGE , 

BANGALORE-560 001 
Bangalore-560 001, the 16th March 1983 
C . R . No. 62 /35487/ 82- 83 / Acq. / B .- Whereas , I MANJU 
MADHAVAN , 
being the Competent Authority under Section 2699 of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fait market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
5 ( 166 ) situated at 39th Crosa, II Block , Rajajinagar, Bang.1 
lore - 560010 
(and more fully described in the schedulo unexed bereto ) . 
has becn transferred under the Rogintration Act, 1904 ( 16 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rajajinagar, Bangalore , Doc. No. 1497 / V01. 504 on 9 - 7- 1982 
for an apparent consideration wbich in less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afort 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent coridoration and that th 
consideration for such transfer as agreed to botwcon tho parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person intorested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
puhlication of this notice in the Official Gazotte . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

Aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning is given to that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evusion of the liability 

of the trip foror to pay tax apdor the mid set, in 
rospect of any Incomo arising from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


[Regiatered Document No. 1497 / Vol. 504 / 82 -83 dated 
9 - 7 -82 ). 


Built house beating New No . 5 ( 166 ) 39th Cross , Rajaji 
nagar, Bangalore - 10 . 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boca or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Range , Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I bieroby indtiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issuo of this botico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namelyi 
44 - 26GI / 83 


Date : 16 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM JTNS 


KNJIN 


( 1 ) Shri V . M , Govindraj, 

S / o Shri Madusai, 
No. 586 / 111 , 2nd Main Road , 
2nd Bloch , Rujaziningar , 
Bangalore - 10 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri B . -Narayuna Shetty , 

S / O H . Mahabal Shetty , 
No. 676 , III Block , 
Rijajinagar, 
Bangalore - 10 . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Trunsferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , 
BANGALORE - 560 001 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned :- - 


Bangalore - 560 001, tlic 16th March 1983 


( a ) by any of the aforcald persons within 4 period 

of 5 days from the date of publication of this 
Dotico y tho Oucial Gazetto or a period of 30 dayt 
from tho service of notice on tho respective persons , 
whichever period expires later; 


- 


( b ) by any othor person interested in tho said iomor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


C . R . No. 62 / 35488 / 82-83 / Acq. / B . - Whereas, I MANJU 
MADHAVAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
lacou - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
a tac said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value excoeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
111 , Site No . 586 situated at 200 Main Road , II Block , 
( and more ſully desrcibed in the Scheduled annexed heicto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1980 ) in the oflice of the Registering Officer at Rajajinagar, 
Bangalore - 10 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property au aforerald 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer AS teed to between theo 
parhos bas not been truly stated in the said instrument of 
farfer with the object of : 


LIPLANATION : Iho torm and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho 
sald Act , shall have the dane meublog us 
kiven in that Chaptor . 


(a ) facultating the reduction or cyasion of the liability 

of the transteror to pay tax under the said Act , in 
respect of any incoinc arising from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


[Registered Document No . 1496 /82-83, dated 9-7- 1982 ] 

House No. 111 ( Site No. 586 ) 2nd Main Road , IĮ Block , 
Rajajinagar, Bangaloro - 10 . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo of any 

noneys or other agacts which have not becoot 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purpose of the Indian Locomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of tho wid Act or the Wealth - tax 
Act, 1997 ( 27 of 1957 ) : 


MANJU MADHAVAN 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Conmissioner of Income-tax , 

Acquisition Roge , Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Aci, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namoly : 


Date : 16 - 3 - 83 
Şcal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jayondrakumar Maganlal Somaiya & Ors . 

( Transforor ) 
( 2 ) M / s. Somaiya Shopping Centro Premises Co. Op. 
Sociсty Ltd . 

( Transferee ) 
( 3 ) Tenanted , . 

• ( Person in occupation of the proporty ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , BOMBAY 


Bombay, the 15th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the re 
pective persons, whichever period expires later; 


( b ) by any odber person interested in the gaid immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . AR - II / 3369- 2 / 82 .- -Whereas , I S . H . ABBAS 
ABIDI, 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excecding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
S . No. 145 , H . No. 4 & 5 situated at Malad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 5 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics lias not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


LXTI ANATION :-- -- The terms and exprcssions used herein at 

I are defined in Chapter XXA of the said Act , 

shall have the same meaning an given in that 
( 113ptili 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or - 


THE SCHEDULE 


Schedulc as mentioned in the Registered Deed No. 924 , 
72R and registered on 5 - 7 - 1982 with the Sub -registrar , Bom . 
bay . 


) fucilitatiog the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


S . H . ABBAS ABIDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II , Bombay 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of th 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho following 
persons , namely : - - 


Date : 15 - 3 -83 
Scal ; 
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FORM ITNS 


- - 


( 1 ) Shri Kishorcchondra Dwarkadas , 
(2 ) Shr Airvind Bhagwandas Jhaveri. 


( Transferor ) 


( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


Objoctions , if any, to tho aoquisition of tho said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


COMESTAFANT COMMIS 


( a ) by any of the aforosaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period axpires lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

BOMBAY 

Bombay, the 15th March 1983 
Ref. No. AR -1 / 4754 / 82 -83. - Whereas, I R . K . BAQAYA 
being the Competent Authority under Section 209B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
Ag the onid Act ) , bave reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Old Survey No . 469 , New Survey No. 2766 , C .S . No. 854 
( pt ) of Mandvi Division situated at Samuel Street 
Cand . more fully doscribed in the schedule annexed hereto ) 
has boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 29 - 7 - 1982 Document No. 1161 / 79 / Bom 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that the fair market value of the property is aforesaid 
exceeds the apparent consideration thereforby nore than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the par 
tior has not been truly stated in the said lostrument of trans 
fer with tho object of : 


( b ) by any other ponon interested in the sald immov 

able property within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : — ine terms and expressions used herein ay aro 

dofined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rerpect of any incone arising from the trasfor : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conceatment of any incomo or way 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtored for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the raid Act or the Woulth -thx Act 
1957 (27 = 1 ) ; 


Schedule as mentioned in the rogistered Deed No. 1161/ 
79 / Bom and Registered on 29 - 7 - 1982 with tho Sub - Registrar, 
Bombay . 


R . K . BAQAYA 

Compotent Authority 
Iggpecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range- II , Bombay 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the accquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of the said Act, to tho following per 
Bons, namely : 


Date : 16 - 3 -1983 
Sca ) : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Mr. Duming Manual Pedru Mure . 

( Transferor ) 
(2 ) Mr. Donnie John Joseph . 

( Transferee ) 
( 3 ) Agricultural land 

(Person in occupation of the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D / 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
Day be made in writing to the ordenipted : 


( a ) by any of the aforcaid person within a period 

Op 45 days from the date of publication of the line 
notice in the Omcial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respective persona , 
whichever period cipires later ; 


(b ) lyv any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGH , 

BOMBAY 

Bombay, the 15th March 1983 
Ref. No . AR -II / 3427 / 82 -83. — Whereas , IS. H . ABBAS 
ABUDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxvecding Rs. 25 , 000 / - und bearing No. 
S . No . 35 , H . No. 2 / 1 & lund bearing No . 40 , H . No. 1 / 1 
situated at Borivli 
( and more fully described in the Schedule annexed hicreto ) , 
bu boca transforred opuler tbc Regiotrusion Act , 1904 ( 16 
of 1908 ) in tho Office of the Registering Officer it 
Bombay on 31-7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
by not bcon truly stated in the said instrument of trawsfer 
with tho object of : 


RIPLANATION : --- The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforot to pay tax under the said Act, in 
rmpect of any incomo Arling frop the trumfer ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Iacomo- tax Art, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Walth - tam Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Scheduled as mentioned in the Registered Deed No . S - 1291/ 
82 and the saine is registored with Sub - Registrar, Bombay on. 
31- 7 - 1982 , 


S . H . ABBAS ABIDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range - II, Bombay 


Now , therefore , ia pundance of Section 260 of the ni 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the instio of this notice under sub 
Boction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
portons , namely : 


Date : 15 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


: Ido .. . . 

( 1 ) Sri D . Koteswara Rao 

4 - 1 - 339 Himayatnagar, 
Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 
W /O C . S. Ramachandra 


( 2 ) Smt. c . Aruna Kumari 

Rao, 
6 - 3 -563 / C Erramansil 
Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , IIYDERABAD ( A .P . ) 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


Hyderabad , the 14th March 1983 


(a ) by any of the worould ponon within a period 

45 days from the date of publication of thila potk . 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 day from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other penon interated in the wald immoy . 

able property , within 45 days from the date of the 
publicaiion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC -710 / 82-83. — Whereas , I M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Aci ) hayo reason to believo thut the immovable 
property having a fair market valuo cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot No. 4 situated at Yellareddy guda , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ofice of the Registering Officer at 
Khairatnbad on July 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reagon 
tu believe that the fair market value of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftien per cent of such apparent cousideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of tramfor with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
Aball have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the l ability 

of the transfcror to pay tax under the said Act, it 
respect of any income arişlog from the transfer ; 
hod / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 4 Srinagar Colony Yellareddyguda , Hyderabad 
registered with Sub -Registrar Khairatabad vide Doc . No. 
1386 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income OI 

LTY PODoys or other who whilela bavo Dot boon or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of th¢ Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1937 (27 of 1997 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of be said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atarcsaid property by tho isuo of this potice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , Danoly : 


Date : 14 - 3 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. S . Premalatha , 

133, West Maredpally , 
Secunderabad . 


( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THI: 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri M . S . Rao . 

8 - 2 -672 , 4A Road No . 13 , 
Banjaru Hills , Hyulerabad , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME -TAX 

ACOUISITION RANGE 

TIYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 14th March 1983 
Ref. No . RAC 711,/82- 83 .- — Whereas , I, 
M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
a thc said Acl ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing 
No , Flat No. 6 situated at Begumpet , Hyderabad , 
( and more fully describod in the Schedulc annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the orice of th : Registcing Officer at 
R . R . Dt. in July 1982, 
for an apparent consideration which is les . than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
partie , has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) ty any of the aforesad persons within a period 

ci 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 15 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXTLANATION : - - Thc terms and expressions used herein an 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall havo the game meaning an given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the tranofer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monly or other useets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
The purposes of th Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No . 6 in 1 - 10 - 21 / 1 Begumpet area 984.6 sq . ft . 
registernal with Sub -Registar R . R . Dt. Vidc Doc , No . 1032 / 
82 . 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , 1 hereby initiatc proceedings for the acquisiçion of the 

foresaid property by the issue of this notice ancier sub 
section ( 1 ), of Section 269D of the soil Act to the following 
persons, namely : 


Date : 14 -3 - 1983 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) M / 3 . Anand Building Corporation , 

by Sri Anil Kumar, GPA Mr. Lakshmichand . 
S / o Razumal, 126 , S . D . Road , Secunderabad . 

( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Sayeda Begum Wo G , M . Qurshi, 

Flat No . 42 Basheerbagh , 
Hyderabant, 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the apdoripod 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dage from tho dato of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons 
whichever poriod expiros later; 


Hyderabad , the 14th March 1983 
Ref. RAC . No. 712 , 82 -83. - . Whereas, I, 
M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act. 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market valuo excoeding Re. 25 , 000 / 
und bearing 
No . Flat No. 42 situated at Basheerbagh , Hyderabad , 
(and more fully described in the Schodule Anderal hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Offce of the Registering Officer at 
Hyderabad in Jilly 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuo of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid ciccede the apparent consideration 
therefor by more than oftcod per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
Rs agreed to between the partios has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other perton interested in the said inmov 

able property, within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act , in 
respect of any facome arising from the tanater : 
and / or 


THE SCHEDULE 


!h ) facilitating the concealment of way income or 

any modryw of other Assets which bave not 
beon or whicb ought to be disclose by ube 
trunsferee for the purpose of tho Indian Inoomc-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) on the raid Act or lho 
Wealth Tux Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Flat No. 42 in Gopal Bhavan , M . No. 5- 9 -29 /40 at 
Basheerbagh , Hyderabad registcred with S . R . O ., Hyderabad 
vide Document No. 5068 / 82 , 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incono tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforonoid property by tho isode of this notice ander mo 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the followlog 
persons , namely : 


Date : 14 - 3- 1983 
Soal : 
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FORM I . T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) K . Ramabrahmam S / o K . Kesava Rao , 

2 - 1 - 566 C . Nallakunta , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Mrs . Kokila Jayaram W / O T . S . Jayaram , 

1 - 1 -725 / B / 2 Gandhinagar , 
Hyderabad 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objetions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from he date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 14th March 1983 
Ref. No . RAC 713 / 82 -83. - Whereas , l. 
M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter refertod to 19 
the said Act ) , havo roason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25, 0001 
and bearing 
No. Land situated at Goganmahul, Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexod herste ) , 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registratering Officer at 
Hyderabad in July 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as atorosaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more then 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for cach transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
sball have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transfer to pay tax undor the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land in Survey No . 130 , 131 , 132 Gaganmahal 
Hyderabad aren 228 sq . yds , registered with Sub - Registrat 
Hyderabad vide D . No . 5113 /82 , 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for tho 
purposes of the Indian Iacome- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1997 ) ; 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
- persons, namely : 

45 _ - 26GI /83 


Date : 14 - 3 - 1983 
Soal ; 
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( 1 ) K . Ramabrahman S / o K . Kesava Rao , 

2 - 1 - 566c Nallakunta , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMI 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1X1) 


( 2 ) T . S . Jayaram S / o T . A . S . Iyangar , 

1 - 1 -725 / B / 2 Gandhinagar , 
Hyderabad . 


( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the sald proporty 
my bo pondo lo willing to tho undoraigned : 


ACOUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P .) 


Hyderabad, the 14th March 1983 


( a ) by any of the aforeld persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective potions ; 
whichovar period ozpirar later; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 





Ref. No. RAC 714 / 82 -83 .- - Whereas, 1, 
M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Scetion 269D of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
Hy the said Act ) , have reason to bolieve that the Immovable 
property , having a fair market value o coeding RA, 23.000 / 
and bearing 
No. Open land situated at Gaganmahal, Hyderabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oſcer at 
Hyderabad in July 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the far 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afora aid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcod per cent of such apparent considontion and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
partios has not been truly stated in tho inid instrutont of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horein us 

oro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning at given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act , in 
respect of any income arising from tho trunfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incon . or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferde for 
tho purposer of the Indian Income- tex Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tx 
Ace 1957 (27 of 1957 ) : 


Open land in S . Nos. 130 , 131, 132 at Gaganmahal 
Hyderabad Area 293 sq . yards registered with Sub -Regiytrar 
Hyderabad vide Doc . No. 5096 / 82 . 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tat, 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 3 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri A . A . Subramaniam 

7 - 1- 77 / 2 Ameerpet, Hyderabad , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shrimati P . R . Jyothi W / o P . Ramchandra Gupta 
143 Srinagar Colony, Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the servicc of notice on the res 
pective persons, whichever period expircs later; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 


Hyderabad , the 14th March 1983 


(b ) by any other person interested in the said immovable , 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notico in the Official Gazette . 


Ref . No . RAC 715 / 82 -83. - Whereas , I , M . JEGANMOHAN 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter rcferred to 
as the said Act ) , have rcason to belicve that the immovable 
property having a fait market valuc excccding Rs. 25, 000 / 
and baring 
No. Open land situated at Ameerpet Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at . 
Hyderabad on July 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of thọ aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration therefor by more thao 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumcul of 
Transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transferi 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open land in S . No. 115 at Ameerpet Hyderabad Arco 
438 Sq . yards registered with Sub -Registrar Hyderabad vido 
Doc. No. 5119 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pusuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under pub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : -- 


Date : 14 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Abhay Ekboto S / o Gopal Rao Ekbotę 

3 - 3 - 24 , Anil Gunj Veer Savarkar Marg 
Hyderabad 27 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Mrs . Anuja Ekbote Alias Kalpana Parashuram 

W / O Abhay Ekbote 3 - 3 -24 Anil Kupi 
Veersavarkar Marg , Hyderabad 27 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underlignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P . ) 


Hyderabad , the 14th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period ot 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expirer later ; 


Ref. No. RAC 716 / 82-83 .- Whcrcu5 ," 1 , M , JEGANMOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 , ( 43 of 1961) (hereinaftor referred to 
As the said Act ) , have reason to believo 
that the immovablo property having a fair market valuor 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Open land , situated at Sultan Bazar Hyderabad 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer 
at Chikadpally on July 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceed s the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the mid instrument of 
transfor with the object : 


( h ) by any other person interested in the said immor 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION 


- - The terms and expressions used horein as 
aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo mcaning as given in that 
Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evmion of the liability 

of the transferor to pay tax under the vald ict, in 
roapoct of any incomo arloing from the trendor ; 
AD / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Open land . of 222 . 5 sq . yards at 3 - 3 - 13 Sultan Bazar 
Bazar Hyderabad registered with Sub -Registrat Chikadpally 
ville Doc. No . 777 / 82 . 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to tho following 
persons, namely : 


• Following 


Date: 14-3-1983 


Date : 14 - 3 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Gopi Chinna Malliah & others 

11 - 3 -43 / 8 Kønteswar, Nizamabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) M / s . Sri Vonkateswara Co -operative Housing Socioty 

Rep . By J . lagannadha Rao , Civil Asstt. Surgeion 
Govt . Hospital Nizamabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , it any , to the acquigition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this pouco 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period cxpires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P . ) 

Hyderabad , the 14th March 1983 
Ref. No. RAC 717 / 82 -83 . -- Whereas, I , M , JEGANMOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforrod to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , baving a falr market value oxceeding Rs. 25 ,000 / 
und bcaring 
No. Land situated at Nizamabad 
( and more fully described in the Schedule andoxed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nazamabad on July 82 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in tho said Instrument of transfer 
with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette 


EXPLANATION : - The terms and expression . used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
· in that Chupbor . 


( a ) facllitating tho roduction or pasion of the Llability 

of the transferor to pay tax under the gald Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open fand at Nizamabad between giriraj college and LIC 
colony survey Nos. 213 , 212 , 201, area Ac . 5 . 16 registered 
with Sub -Registrar Nizamabad vide Doc . No . 4563, 4590 and 
4564 / 82 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any money , or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
Transferce for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M , JEGANMOHAN 

Copopotent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tex 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons , tamely : 


Date : 14 - 3 - 1983 , 
Seal : 
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. 


(1 ) Smt. Meena Arjan Sabhani W / o Late Arjan Sabhani 
10 -2 -276 / 4 / 1 Maredpally Secunderabad . 

( Transfcror ) 


LLL 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Amarlal So Tolaram Lulla and others 

1 - 8 - 264 / 6 Sindhi Colony Sardar Patel Road , 
Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (A .P.) 

Hyderabad , the 14th March 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made is writing to the undertpaod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichevor period expiren later; 


( b ) by any other penon interested in tho said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in ibo Oficial Gazette. 


Ref. No. RAC 718 / 82 -83. – Whereas, 1, M , JEGANMOHAN 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho lmmovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bering 
No . Land situated at Begumpet Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the the Office or the Registering Officer 
at Valabhnagar on July 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obiect of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin 2 

are defined in Chapter XXA of the unid 
Act, shall have tho samo meaning as given 
id that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabüity 

of the truturor to pay to do they Ast, ta 
repect of any income arling from the transfor : , 
w / OT 


THE SCHEDULE 


with 


Land at Begumpet area 2844 . 4 sq . yards registered 
Sub - Registrar Vallabhnagar vide Doc . No , 915 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other anscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of in2) or the wall Act , or the Wealth -tx 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commigsioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
afora aid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 3 - 1983 
Scal : 
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1 ) 1 . Shri K . Lakshmi Kishoro , 2 . K . Laxmi Srinivas , 

Pedagonpuru , Kaikaluru , Now residing at 
Hyderabad . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. K . V . Seshamina , W / o Suryapra Kasharao , 
Gunadala , Vijayawada . 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective parsong 
whichever period expireg later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad , the 14th March 1983 
Ref. No. RAC , 580 / 82 -83. - Whereas, I , M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (here after referred to 
98 the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a frir market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . 40- 5 -21 , situated at Moyalrajpuram , Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 1 
of 1908 ) in tho oſlice of the Registering Officer 
at Vijayawada on July 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
hclicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceçds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such a prarcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cution of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANITION : - The terms and expressions used herein 28 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the gamo meaninc as viven 
in that Chapter . 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the bald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und /or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Weath - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


THE SCHEDULE 


Vacant site and thatched house bearing door No. 40 - 5 -20 
& 40 - 5 - 21, Mogalrajapuram , Vijayawada , area of 600 Sq . Yds 
+-600 Sq . yds, registered with S . R . O ., Vijayawada , vido docu 
ments Nos , 8293 , 8294 / 82 . 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , thercfore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely - 


Dato : 14 - 3 - 1983 
Scal : 
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( 1 ) Shri J. Suryanarayana , & his song, Tenali 

( Transferor) 
(2 ) Shri D - Satyanarayana, s / o Rajaram , Tenali 

( Transfercc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 14th March 1983 , 
Ref. No . RAC. 581 /82-83. – Whereas , I M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. TS , NO , 525 situated at Tenali 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 

s been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registeing Officer at 
Tenali on July 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 

ket value of the aforesaid properly and I have reason to 
Eve that the fair market value of the property as aforesaid 
cds the apparent consideration therefor by more than 
en per cent of such apparent consideration and that the 
sideration for such transfer as agreed to between the 
ies has not been truly stated in the said instrument of 
sfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of the publi 
cation of this noticc in the Offcial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the bald Act , in 
rçepect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havonot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant site in 10th Ward , Tenali , in T . S . No. 525, area of 
618 Sq . Yds, registered with S . R . O ., Tenali, vide document 
No , 3967 / 82 . 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisllion of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the fcllowing 
persons , namely : 


Date : 14 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM I . T . N .S . 


( 1) Shri K . Laxmūeddi, Ramireddipeta , Narasaraopeta . 

( Transforor ) 
(2 ) Shri D . Pullareddi, & others , Ramireddipote , 
Narasaruopet . . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the rospective persona , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A . P .) 

Hyderabad, the 14th March 1983 
Ref. No. RAC. 582 /82-83 . — Whereas, I M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referrod to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property having a fair market value 
excecding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . TS . No. 750 situated at Naragaraopeta 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Narasaraopeta only July 82 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforegald property , and I 
havo reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Aftoen por cent of much apparent 
consideration and that the consideration for guch transfer 

agrood to between the partiet has not boon truly stated 
in the mid instrumont of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - - The term and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning 48 given in that 
Chapter. 


( A ) follitating the reduction or orasion of the Hability 

of tho transforor to pay tax apdor the bald Act in 
rospect of any incomo artelo from tho trunitor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land in T. S . No. 750 , 8th Ward , of Narasaraopeta , 
area of Ac. 0 -92 Cents , registered with S .R .O . Naranaraopeta , 
vido document No. 5162 / 82 . 


(b ) facilitatiog the concealment of any incomo or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
tho purposes of tho Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho wald Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issuo of this notice under fub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
46 — 26GT /83 


Dato : 14 - 3 - 1983 
Seal : 
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( 1) Shri A . R . V . Raghavan , 6 -453, Perala . 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimati K . Mohini, W /o Adinarayana, Chirala . 

( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections , if any , to tho acquisition of the sald property 
may be made in writing to tho undersignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


(a ) by any of the aforosaid persong within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respectivo person , 
whichaver period expiros later; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 14th March 1983 


( b ) by Any other person interested in the old lmmor 

ablo property within 43 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazotto . 


Ref. No . RAC . 583/ 82-83. - Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) bavo reason to beliovo 
that the innovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
No . $ . No. 279 / 8 situated at Chirala 
( and moro fully described in the Schedule annexed horoto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 or 
1908 ) in the office of the Registerlog Officer at 
Chirala on July 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have toason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Alften per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
partice has not been truly stated in the gald instrument of 
transfer with object of : 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herela AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in the Chapter . 


(a ) facllitating tho roduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under tho sald act , i 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys of othor Assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or tho tald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property at Chirala old ward No . 6 , $. No. 279 / 8 , arca of 
2733 - 1 / 3 Sq , yds , Vacant land , rogisterod with S .R . O ., Chirala , 
vido document No. 2252 / 82 . 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority , 
Inspocting Asstt. Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notico undor ob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho follow 
ing periods, namely : - - 


Date : 14 - 3 - 1983 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt, Jaşodi Bai W / o Ambaram Khati, 
R / o Vill . Balgarh , Teb . Dewas. 

( Transferor ) 
M / g Ramkrishna Land & Finance Co., Dewag, 
Registration No . 2104 / 19 - 1 -82 Partner Tilokchard 
S / o Uttamchand Gujarati, Subhash Chowk, 
Dewas . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


proporty 


Objection , if any , to the acquisition of the said 
muy bo mado in writing to tho moderimod : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 day from 
t vorvian of notice on the rapoctivo pannoo 
whicbover period opiru later ; 


( b ) by any other person , interested in the All immov 

able property, within 43 days from the date of the 
publication of thla notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 7th March 1983 
Ref . No. IAC / Acqn / Bpl /3469. -Whereas I, 
D , P . PANTA , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo romon to believo that the Immov 
Ablo property , having A talr market valuo cxcooding 
Rs . 25 ,000 / - bearing No . 
Land Kh. No. 2 , 5 / 1 situated at Vill , Balgarh , 
(Add more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ). in the office of the Registering Officer 
Dewas in July 1982 , 
for an apparent consideration which is long than the falr 
markot valuo of the forould property and I havo reuon to 
believe that the fair market value of the property u aforo 
gald excoods the apparent consideration therefer by moro 
than Aftoon per cent of ruch uppwant consideration and that 
the consideration for soch trunte v rood to botwom the 
partias has not been truly stated by the cold ingram a 
trapefer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used boretta 

uro defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as even in that 
Chator . 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho Ilability 

of tho transtoror to pay tax under tho said Act, to 
rospoct of any incomo arising from the transfor ; 
14 / or 


THE SCHEDULE 


Land Kh. No. 2 , 5/1 at Vill. Balgarh , Dewas. 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other moto woich have not boca a 
which ought to be disclosed by the trunforso for the 
purposes of the Indlaa Locomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho uld 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issuo of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Soction 209D of the ad Act, to the follow 
log persons, namely 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Sidhnath S / o Kanhaiyalal Khathi, 
R / o Balgarh , Dowas . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOM 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Ramkrishna Land & Finance Co., Dewas 

partner Uttamchand S / o Tilokchand Gujarati , 
Subhash Chowk , Dewas . 

( Transferos ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may bo mado in writing to the undonigood 


YIL 


( a ) by any of the aforesaid perkon withlı + period of 

45 days from the data of publication of the notice 
in the Omclal Gazetto or a porlod of 30 day from 
the service of notice on the topictiv perior , 
whlobovor poriod apkrus Inter; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE 

- BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 7th March 1983 
Ref. No . IAC / Acqn / Bpl /3470 ,— Whereas, I, 
D . P , PANTA , 
being the Competent Authority undor Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
u tho said Act ) , havo romon to boliove that the immovable 
proporty , having a fair market value acceding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No , Land Survey No . 5 / 1 , 9 / 3 pitunted at Vil, Balgarh , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Rogletration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dewas in July 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
roason to believe that the fair market value of the 
property ag aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfor 
w agroed to between the parties has not been truly stated 
in tho sald instrument of transtor with the object of : 


( b ) by any other person intorested in the said Immov 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this notico la tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used heroin 28 

aro dofinod in Chapter XXA of the old Act, 
shall have the ume mening u divoa la that 
Chapter. 


(1 ) tucaltating the rodiation or adea of the Hability 

the transferor to pay tu mder than wald Ad , to 
rupect of any income wilay tres the totur ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land Survey No. 5 / 1, 9 / 3 at Vill Balgarh , Dowas , 


( 6 ) facilitating tho concoulment of any incompor 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for tho purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1972 ( 11 of 1922 ) OT the al Act a t 
Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

TT. Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Soal : 
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( 1 ) Smt. Jasodi Bai W / o Ambaram Khathi, 
R / o Vill. Balgarb , Tch . Dewas , 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s Ramkrishna Land & Finance Co ., 

Dewas through partner Uttamchand Tilokchand , 
Gujarati , R / o Subhash Chowk , Dewas . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the forcond persons within = period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctivo person , 
whichover period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 7th March 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3471. - Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) 
bave reason to believe that the immovablo property having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land Kh . No. 280 / 2 , 275 / 3 , 276 / 1 , 276 / 2 situated at 
Vill. Bavadiya , 
fand moro fully described in the Schodule monoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in thc office of the Registering Officer 
Dewas in July 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bavorousop to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by my other porson interested in the mold 

Immovablo property within 45 days from tho dato 
of the publication of this notico in the Oficial 
Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the al 
Act, shall have the same moaning w piron la 
that Chaptor. 


. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
raspoct of any incomo arising from the tander ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


Land Kh . No. 280 / 2, 275 / 3 , 276 / 1, 2762 at Viu . 
Bavadiya , Dewas . 


(b ) facilitating the concealment of any facomo o 

any moneys or other wasots which have not 
beon or which ought to bo dlaclosed by the 
transferco for the purposes of the Indian Incomo- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho nid Act , or the 
Wealth - tax Act, 1937 (27 of 1957 ); 


D . P . PANTA 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rango 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in partTADCO of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiato proceedinp for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
pongong, namely : - - 


Date : 7 - 3 - 1983 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Rustam S / o Behramshah , R / o Baroda , Gujarat . 

2 . Johny S / O Behramshah , R / o Bombay . 
3 . Daulat $ / o Bebramshah , R / o Neemuch Cantt., 
4 . Alaburjorji . 

( Transferor ) 
1 , Bilavarchand S / o Kundanlal . 
2 . Prakesh Rani W / o Bilavarchand Agrawal, 

Neemuch . 
3. Gyanchand s/ o Nandlal Agrawal , R /o Ganga 

nagar, Rajasthan . 
4 . Shri Surendra Singh Naharchand Agrawal, 
R / o Hanumangarh , Rajasthan . 

( Transferos ) 
Objectlong, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


GOVERNMENT OF INDIA 


11 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal , the 5th March 1983 
Ref . No. IAO / Acgn / Bpl/ 3472. Whoroas , I, 
D , P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have roason to believe that tho immovable 
property having a fair market value excooding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . Bunglow No . 45 situated at Neemuch Cantt.. 
Neomuch , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Neemuch on 9 - 7 - 1982, 
for an apparont consideration which is loss than tho fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for guch transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesad , persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
potico in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the servico of notice on the respective persons 
whichever period expires later; . 


(b ) by any other person interested in the sald immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in tho Oficial Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horein A . 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
In that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of tho Liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, In 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Bunglow No. 45 (One portion ) at Neemuch 
Neemuch . 


Cantt., 


(b) teciligting the concealmente senza lancome per una 


ne 


w No.45 (One portion) et Nemoce 


ntro 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other assets which hayo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath - tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo tax 

Acquisition Rango 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thi, gotico under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 5 - 3 - 1983 
Seal : 
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HI- 


T 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1 . Rustan S / o Bebramshah R / o Baroda Gujarat. 

2 . Joni S / o Behramshah R / O Bombay. 
44 3 . Daulat S / o Behramshah R / o Neomuch . 
4 . Alabariorji. R / O Udaipura . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 , Bedrilal S / o Ramnarayan . 

2 . Rajendra Prasad Goyal S / o Ramnarayan , 
3 . Smt. Urmila Devi Wo Dadhckham Goyal, 
4 . Smt. Uma Devi W / o Bedrilal Agrawal , 
All R / o Neomuch Cantt., Neernuch 

( Transforoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


( a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the sald immovablo 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, the 5th March 1983 
Ref. No . IAC / Acqn / Bpl / 3473 . — Whereas J, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . Bunglow No . 45 situated at Neemuch Cantt., Neemuch , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferſed under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registeing Officer at 
Neemuch on 9 - 7 - 1982 , 
for an apparent consideration which is lesa than the fair 
market valuo of thọ aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for sucb transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall havo the same meaniny as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Icapoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woath - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Bunglow No. 45 , at Neemuch Cantt .. Neemuch . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotn Building 

, T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice andoi sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - - 


Dato : : 5 - 3 - 1983 
Seal : 
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LILILOLIO 


1 


H 


T 


I 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1 . Shri Rustam S / o Behramshah , R / o Baroda , 

Gujarat. 
2 . Johny S / o Behramshah . Rlo Bombay . 
3 . Daulat S / o Behramshah . 
4 . Alaburjor . 

( Transforor ) 
( 2 ) 1. Manju W / o Shankerlal, R / o 142 , Jawahar 

nagar , Neemuch . 
2 . Shri Murarilal S / o Shankerlal Agarwal, R / O 

Necmuch Cantt ., Neemucb . 
3 . Shri Kailashchand s / o Rameshwarlal Agrawal, 
R / o 142 , Jawahar Nagar, Neemuch . 
4 . Shri Omprakash $ / o Rameshwarlal, R / o 142 , 
Jawabarnagar , Neemuch . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Objections , if any, to tho acquisition of tho said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 5th March 1983 


( a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later; 


Ref. No. IAC / Acqo / Bpl/ 3474 - Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Bunglow No. 45 situated at Neemuch Cantt., Necmuch , 
( and more fully described in thọ Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho offico of the Registering Officer at 
Neemuch on 9 - 7 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meanlog as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCEDUHLE 


Bunglow 
portion ) . 


No. 45, Neemuch 


Cantt., Neemuch 


(One 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
persong, namely : 


Date : 5 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 209D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Rustam Slo Behrainshab , R / o Baroda , Gujarat. 

2 , Johny S / o Bchramshah , R / o Bombay . 
3 , Daulut Slo B - hramshah , 
4 . Alphurjorií, Rio Uanipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Shri Bhagwati Prasad Syo Maumalji Kaluni, 

2 . Jagdish S / o Bhatwati Prasad Kalani, 
3 . Ashish S / o Anand Kaluni. 
4 . Ratankunvar S / o Bhagwati Prasad Kalani, 

All Rio Necmuch Cantt. , Necmuch . 
5 . Shri Satish Kalani S / o Anand Kalani, 
R / o Calcuttı . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . , 

Bhopal, the 5th March 1983 
Ref . No. JAC / Acqn / Bpl / 3475 . — Whereas 1, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incone- tux Act, 1961 ( 13 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having & fuir market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . Bunglow No. 45 ( Portion ) situated at Neemuch , 
Cantt ., Neemuch , 
(and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Necmuch on 9 - 7 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
inarket value of tho aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by thoro than 
fifteen per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the cato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days . 
from the scrvice of notice on the rçapective persons 
whichever period cypires later ; 


b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

are defincd in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have tho samc mcaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of thọ transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Weath - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Bandien po te trurin e kemish cont 


Bunglow No. 45 ( Portion ) at Ncemuch Cantt ., Ncemuch . 


D . Ρ. ΡΛΝΤΑ 

Competent Authority 
Inspccting Asst. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
41h Floor, Gangotri Budding 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gaia 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
ecction ( 1 ) of Scction 269D of the said Act to the following 
prsons , namely : - - 
47 - GI/ 83 


Date : 5 - 3 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNSremena 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME- 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) 1: Suri Rustam Beliramshah R / O 91 Kunj Society 

Alkapuri, Baroda . 
2 . Johny S / o Bchramshah , Rio 535 -- Opposite 

G . P . O . Link Rood , Bombay . 
3 . Daulat Behramshah , Neemuch Cautt., Necmuch . 
4 . Aula 1: 1 W / c Buriri R / o Meera Marg , Panch 
votti Parzi Bunciow , Udaipur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Bilavarchand S / o Kundanlal Agrawal, 

Kio Mandi Prangan Neemuch . 
2 . Bhagwati Prasad / o Mammal Kalani. 
3 . Omprakash Sio Rameshwar Prasadji . 
4 . Bedrilal S / o Ramnarayan Agrawal, Neemuch 
Cantt. Neemuch . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


. 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


Bhopal, the 5th March 1983 
Ref . No . JAC /Acqn / Bpl/ 3476 .- -Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. Bunglow No. 45 ( Portion ) situated at Neemuch Cantt ., 
Nemuch . 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Office rat 
Neemuch on 9 - 7 - 1982 , - 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent - 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION 


- the terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
· Act , shall have the same meaning as given 

in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Bunglow No . 45 at Neemuch Cantt., Neemuch . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspec ing Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hcieby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undi sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol" Wing 
persons , namely : 


Date : 5 - 3 - 1983 
Seal : 


A 
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FORM ITNS 


( i ) Siit. Kenia D302giji Wio Shri M . K . Doongaji, 

though Power of attorney . Dharamchandji Munna 
la Jain , R / o Baijnathpara , Raipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kantilal S / o Kanvarlal Jain , 
R / o Doongaji Colony, College Ward , Raipur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


1 


. 


( a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days froin the date of publication of this 
notice in the Officin ! Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 4th March 1983 
Ref . No. IAC /Acqn / Bpi/ 3477. - Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

No . Nazul Plot No . 6 / 3 situated at G . E . Road , Raipur, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer al 
Raipur on 22 - 7 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any o : 11, ! pyn in d in the said immovable 

property , within ( als in the date of the publi 
cation of 11 : 15 11:3 :13 : in liic Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop on Nazul Plot No. 6 / 3 at Raipur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

* Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 4 - 3 -83 " 
Seal : 
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FORM I. T . N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Narnarayan S / o Ramchandranlal Agrawa , 
R / O Purani Beythi, Raipur, 

( Transferor ) 
( 2 ) G . T . Enterprises Raipur, Prop ., Shri Tarachand , 

S / o Gugunram , R / o Jawahar Nagar , Raipur. 
Head Office 205, Ravindra Sarni, Calcutta No . 7 . 

( Transferee ) 


LL 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undori nod 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 
Bhopal, the 4th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the gorvico of notion on the respective persona , 
whichever porlod expirot later ; 


( b ) by any othor person Interested in tho said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazetta 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3478 . – Whercas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of tho Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (heplaafter 
referred to as the said Act ), bavo reason 
to believe that the immovable property, having a fair market 
value cxccoding Rs. 25 ,000 / - and bearing , 
No. Land Kh . No. 738 / 1 situated at Mouza Mova , Raipur, 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Raipur on 27 - 7 - 1982 , 
for an apparent consideration which is loss than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION 


- The terms and expression , used herein A 
aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same mcaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or mislor of the linbility 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arlaing from the transfor , 
and / or 


THĘ SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ouvht to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land kh , No , 738 / 1 Mouza Mova Raipur . 


D . P . F 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
fons, namely : 


T . T . Nagar, Bhopal 


Date : 4 - 3 - 1983 
Şcal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Shanker Rao S / O Madhavreo Maratha , 

R / O Shanker Nagus Raipur through , 
Power of attorney Prakashchandra Rao , 
R o Shaoker Nagar, Raipur . 

( Transfcror ) 
( 2 ) Smt. Kamini Sharda W / o Shri Vijay Kumar Sharda , 
R / o 29 H . I.G . Shanker Nagar, Raipur . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL., M . P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writlag to the undersigned : 


Bhopal, the 4th 


March 1983 


(1 ) by way of tho aforaald ponion within a period of 

45 days frog the date of publication at the notion 
is tho Oficial Guzette or a period of 30 days from 
the nrvice of potice on the topoctivo ponton , wblok 
•ver period opirus later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of the notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. IAC / Acqn / Bpl / 3479 . - Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value cxcceding Rs. 
25 ,000 / - and bearing 
No. Plot No. 3 situated at Shanker Nagar, Raipur, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beco transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
Raipur ou 2 -7 - 1982 , 
for an apparent consideration which to lour than the air 
market value of the aforesaid proporty and I havo reagon 
to believe that tho fair market value of the property is afore 
said excecds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such appareat consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open Plut Kh . No , 477 & 478 , Block No. 2 & 3 Plot 
No. 3 Mouza Shanker Nagar , Raipur , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purpose of the Indian Incomeux Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act , Of tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thig notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 4 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Shankerrao S / o Midhayrao Maratha , 

R / O Shankemmafur Raipur through Power of 
attorncy Prakashchandra , R / o Shanker Nagar , 
Raipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sint. Sadhana Slacca W / o Shri Chandrakant 
Sharda R / o 29 , H . I. G . Shanker Nagar , Raipur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Bhopal, the 


4th 


March 1983 


( a ) buy any of tho afororuid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notito 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo perons, 
whichever period expires later , 


(b ) by any other person Interested in the said inmovablo 

property within 45 dayı from the dato of the pobit 
cation of this notico in the Official Gazotto , 


Ref. No. IAC / Avan : Bpl / 3.480 ,- - Whereas I, 
, D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the . 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Piot No, 4 situate ), ut Shooker Nagur, Raipur , 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferiod ander the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Raipur un 6 - 7 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and cxpressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo urlaing from the trasferi 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other not which hava pot bocn or 
which ought to be disclosed by the transforco for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Plot No. 4, Block No. 2 , 3 Kh No. 477 & 478 Shanker 
Nagar , Raipur. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date ; 4 - 3 - 1983 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Sumran Bai W / o Sukhram Ravet. 
R / o Pandri Tarai, Raipur . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Kamlesh Wo Ladduram . 

2 . Kum , Sadhana D / O Shri Amarla ! Viachani. 
3 . Master Narish Minor S / O Sisi tila ! Viani. 
4 . Master Mukesh S / o Shri 111111:i ! Vicdani, 
Clo Jai Hind Oil Mills , Maharpara , Raipur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME -TAX 

ACOUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 4th March 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl/ 3481. - Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having à fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. Land Kh . No . 261, 248 & 302 situated at Mouza Pandri 
Tarai, Raipur. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registeing Officer at 
Raipur on 1 - 7 - 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the · 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land Kh . No . 261, 248 , 302 at Mouza Pandri Tarai, 
Raipur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 

ection ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow ng 
persons, namely : 


Date : 4 - 3 - 1983 
Seal 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Roslian Doongaji W / O M . K . Doongají , 

Power of attorney Dharamchand S / o Munnalal 
Jain , R / o Baijnathpara , Raipur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sbri Shripal Luniya S / o Khçımchandji Duniya . 
R / o Doongaji Colony , Collcge Ward , Raipur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M .P . 

Bhopal , the 4th March 1983 
Ref . No. IAC /Acqn / Bp1 / 3482. - Whereas I, 
D . P . PANTA , 
Income-tax Act. 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo cxcecding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No, House , Plot No. 6 / 3 situated at G . E . Road , Raipur, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ralpur on 20 -7 - 1982 , . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichcyer period expircs later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House on plot No. 6 / 3 (Nazul ) Block No . 27 , at Main 
Road , G . E , Road Raipur . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P , PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T , T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - - 


Date : 4 -3 - 1983 
Soul : 
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FORM NO . ITNS 


( 1 ) Smt. Roshan Doongaji W / o Shri M . K . Doongaji 

through power of attorney Shri Dharamchandji 
Munnalal Jain , R / o Baijnathpara , Raipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kuntilal S / o Kanwarlal Jain , 
R / o Doongaji Colony , Raipur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonsigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omical Guzatto or period of 30 days from 
the sorvico of notico on the rapectivo persons 
whulchovor period ospira later ; 


( b ) by any other persons interested in the gald immovablo 

property within 45 days from the date of publi 
cation of this notice la the Oficial Gazette . 


ACQUİŞITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 4th March 1983 
Ref . No . IAC / Acan / Bpl / 3483. – Whercas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269 - B 
of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (heroinafter ro 
forred to as the said Act ), have reason to believe that tho 
immovable property , having a falr market valuo oicoedlog 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. Plot No. 6 / 3 situated at Raipur , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Rodstration Act, 1 % ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Raipur on July 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that tho fair martot nuo of the property a atop 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fiftoon percent of such apparent consideration and that 
the copildoration for such transfor u agroed to betwon the 
partles has not been truly statod in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein W 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in bat Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of thọ Habllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arislog from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of gay lacomo or any 

money or other amets which have not been or 
which ought to be dbclosed by the trutoroo lor the 
parpones of the Indian Income- thy Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -t Act, 
1957 (27 of 1957) ; 


Godown, Tinshed _ and Plot No. 6 /3 Block No . 27, Plot 
No. 8 ( Portion ) at Raipur. 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

· T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
Rfotogaid property by the issue of this notico indor sub 
Soction ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persona , namely : 
48 – 26GI /83 


Date : 4 -3 - 1983 
Scal : 


7848 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 16 , 1983 (CHAITRA 26 , 1905) 


(PART III - Soc . 1 


FORM NO . ITNS. 


( 1 ) Shripal s / o Rekhchand Luniya , 

río College Ward , Raipur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Prakashchand Golcba sa 

Shri Kanvarla : Golcha , 
1 / o College Ward , Raipur, 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX . 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expiros later ; 


Bhopal , the 4th March 1983 


(b ) by any other person Interested in the said immor 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. 1AC / Acqn / Bp1 / 3484 . — Whereas I , D , P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafto referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that tho · 
immovnble property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
Developed Lund Plot No. 32 , 
situated at Rajendra Nagar, Raipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Raipur on 19 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid Property , and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the considoration for such transfer 
u agreed to between the partiet has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facllitating the reduction or evasion of the Habilly 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Developed Land Plot No . 32, at Rajondra Nagar, Raipur. 


( b ) facilitating the concealmen of any tncome or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferço for 
the purposes of the Indian Incomo- fax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tak 

Acquisition Range , 
. 4th Floor, Gangotri Building, 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 4 - 3 - 1983 
Seal 
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FORM ITN 


( 1) Shri Ramprakash Betra s /o 

Late Shri Laxmichand Batra , 
I /O Link Road , Bilaspur , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) M . P . Alloy Castings Ltd ., 

16 , Industrial Estate , Tifra , 
Bilaspur. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
In tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo por mu , 
whichever period expira later ; 


( b ) by any other person interested in the sald immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, the 4th March 1983 
Ref. No. IAC / Acqp / Bpl/ 3485. — Whercas I, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land Kh . No . 521 / 1 & 2 , 
situated at Mouza Tifra , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bilaspur on 15 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trenafer aş agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - Tho torna and exprodlons used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the game meaning 
as given in that Chaptor. 


(a ) facilitating tho reduction or ovision of tho llability 

of the transferor to pay tax under the said act , in 
respect of any incomo arising from thọ transfer 
and / or 


THE SCEDUHLE 


Land Kh . No . 521 / 1 & 2 , at Mouza Tifra , Bilaspur. 


(b ) Laollitating the onoomlout any from a boy 

monog or other moet watch buvo not book or which 
ought to be disclosed by tho transferd for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1982 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act , 1937 (27 of 1957 ) : 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inapocting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building , 

T. T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 4 -3 - 1983 
Scal : 
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( 1 ) Shri Narnarayan & /o 

Shri Ramcharanla Agrawal, 
c / o Pandri Tarai, 
Raipur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 181) 


( 2 ) G . T , Enterprises Raipur, 

Prop . Tarachand 8 / 0 Guganram , 
r / o Jawahar Nagar , 
Raipur. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in the 
Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, which . 
over poriad apira later 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal , tho 4th March 1983 
Ref. No . IAC / Acqn. / Bpl/3486 . — Whereas I, D . P . 
PANTA , 
being the Compotent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reforred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / -and bearing No. 
Land Kh. No. 738 / 1 , 
situated at Mouza Mova , Raipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Rogistration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Raipur on 28 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as 
aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent coasideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not beco truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of th . 
publication of this notlo lo t . Omcial Gazette 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) foallitatio , the redhodom or vision of the Valky 

of the treatener to my tu nder the wall A 
in ropoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land Kh . No. 738 / 1 , at Mouza Mova , Raipur, 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other acts which han not boon or 
which ought to be dl cloud by tho trunder for the 
parpow of the Indian Incom - u Act, 1922 ( 11 
( 1722 ) at the wall Art , or the Walt Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango, 
4th Floor, Gangotri Building , 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inuo of this notice ander rub 
section ( 1 ) of Section 279D of said Act, to the following 
persons , namely - - 


Date : 4 - 3 - 1983 
Scal : 
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NOTICR UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Atmaswaroop Bhatnagar s / o 

Shri Kalyan Swaroop Bhatnagar , 
I / O 275 , Saketh Nagar Colony , 
Indore . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Smt. Maya Devi wlo 

Manobarlalji 
2 . Kamal Kishore 
3 . Anil Kumar s / o Manoharlal, f / o 

2 / 3 Chainsingh -ka -Bagicha , 
New Palasiya , Indore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the underrigao : 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL , M . P . 


( a ) by any of the forcaald persons within a period of 

45 dayi from tho dato of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectiva persona , 
whichever period czpiros fator ; 


Bhopal, the 4th March 1983 
Ref. No . IAC / Acqn. / Bpl /3847. — Whercas I, D . P . 
PANTA , 
being tho Competent Authority undor Soctica 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (brigafter Norred 
to as tho Had Act ) , have reason to beliov . that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and beainrg No . 
House , situated at Village Khajarana , Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering officer at 
Indore on 3 - 7 - 1982 
for an apparent comidoration which is lous than tho falr 
market value of the aforesaid property and I have reuson 
to believe that the fair market valuo of the property u aforo 

ald txunds the apparont consideration therefor by moru 
than otteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such trudsfor freod to betwocs 
the parties bu not been truly statod in tho maid instrument 
of transfer with the object of - 


( b ) by any other person Interested in the said immoy 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in tho Officlal Gazetto . 


EXPLANATION : The torms and expressions used herein as 

uro defined in Chapter XXA of the wall 
Act, shall have tho iamo meaning us given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or ovulor of the Ilability 

the trimesteror to my tu do the Act, la 
Neprct of may 100omo urainy from the trunster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incom , or any 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purpose of the Indian Lacomo-tax Act, 1912 
( 11 of 1972 ) or the wald Act , or the Wealth- tax Act , 
1937 (27 of 1957 ) ; 


Land and House Single storied at Village Khajarada, Teh . 
Indore . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building, 

• T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby Initiato procoeding for the acquisition of the 
aforcual property by the im of this notice ander sub 
mction ( 1 ) o Section 269D of the mid Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal ; . 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Dineshchandra s /o 

Shri Kallashchand Patni, r / o 
15 / 1 , Agrawal Nagar, 
Indort , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transforor ) 


( 2 ) Shri Mohd , Farooq 

s / o Mohd . Kasam , 
r /o 11, Mechanic Nagar, 
Indore . 


GOVERNMENT OF INDLA 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undergoed - - 


property 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL , M , P , 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notlar 
in the Omcial Gazetto or a porlod of 30 days free 
tho barvico of action on the respective parton , 
whichever period apirw lator; 


( b ) by any other penon intorastod in the said immov 

ablo property within 45 dayı from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto , 


Bhopal, the 7th March 1983 
Ref. No. IAC : Acan /Bpl/3488.— Whereas 1, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horoipaftor rotorrad to 
48 the said Act ) ; havo reason to believe that the Immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Plot No. 237 - M and house thcreon , 
situated at Development Yojana No. 44 , Indore 
( and more fully described in the Schedule Onexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Indore on 17 - 7 -1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appurent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the bald Instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of tho sald Act 
sball have the same Meaning as glven la 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCEHDULE 


Plot No. 237 - M and house constructed thereon Develop 
ment Yojaa No . 44 (Khatiwala Tank ) Indore , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1927 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 21 < 1997 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building, 

T, T. Nagar, Bhopal 


" Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Rection ( 1 ) of Section 269D of the gald Act , to the following 
persons, namcly : -- - 


Dato : 8 - 3 - 1983 
Soal : 
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FORM NO . ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Prem Kumar s / 0 

Shri Vishandas, 
r / o 63 , Jayarapur Colony , Indore M . P . 
through Power of attorney Jawaharlal s / o 
Decpchand 
R / O 84 , Katju Colony , Indore, 

( Transferor ) 
( 2) Satyam Builders partner Prakashchandra 

s / o Shri Bhojrajnial , 
11 / 0 378 , Jawahar Marg , 
Indore . 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(0 ) by any of the aforcoald poross witbla a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto o period of 
30 days from the service of potice on the 
rapcotive persone, whichevor period azpiros later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal , tho 7th March 1983 . 
Ref . No. IAC /Acqn / Bpl/ 3489 . — Whereas 1, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor referred to 

the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot No . 138 , 
Situated at Development Scheme No. 44 , Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Indore on 17 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is les than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property an 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fiftoen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betwocn the parties has not been truly stated in the said 
intrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetta. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given to 
that Chapter. 


(a ) facilitating the rodaction or avion of the liability 

of the tradoror to pey tar mwder the wald Act, to 
roupat of any income arldog from the trematar; 

d / or 


THE SCHEDULE 


Development Scheme No. 44 , Plot No. 138 , at Indoro 
and constructed arca . 


( b ) facilitating tho coacoalment of any income or any 

money , or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the trunsfordo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building , 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , thorofore , in punuance of Section 269C of the wall 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Chimanyan s / o Shri Kailashven , 

Tlo Village Chota Bangrda , 
Indore. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 1 , Arjundas 8 / 0 Ramchandra, 

1 / 0 61, B . Premnagar , Indore , 
2 . Jethanand s / o Gulmal, 
3 . Laxmichand s / o Madhavdas , 
4 . Chandumal S / O Mohandas 
5 . Rameshlal s / o Sirumal, 
6 . Kanhaiyalal s / o Uttamchand , 
17 . Radhumal 8 / 0 Tethananit, 
8 . Hotchand s / o Jothanand , 

r / o Indore , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underslgaed 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
In tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persona , 
whichever period « zpirw later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 7th March 1983 
Ref. No. JAC / Acon / Bpl/ 3490 . - Whereas I , D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the Im 
movablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No, 
Land , situated at Village Chota Bangarda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 8 -7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property a aforo 
gaid cxceeds tho apparent consideration therofor by MOTO 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of trusfer with the object of : 


(b ) by any other porson Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as glven in 
that Chapter. 


( a ) facllitating tho reduction or ovalon of the Hability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 :(11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax Act, 1997 
( 27 of 1957 ) : 


Land at Village Chota Bangárda , Teh . Indore . 


D ., P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building , 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isque of this Notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to tho following 
persons, napely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Scal : 


Part III — SBC . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 16 , 1983 (CHAITRA 26 , 1905) 


7855 . 


U . ILIR 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 . Pritamsingh , 

2 . Indrajitsingh sío Arjunsingh , 
1 / 0 House No. 278 , Jawahar Murg , 
Indorte 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Trusferor ) 


( 2 ) Smt. Asha Devi w / o 

Shri Gyanchøndji Jain , I / O 
8 / 4 , North Raj Mohalla , 
Indore, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL , M . P . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 7th March 1983 


( a ) by any of tho aforesaid persong within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expireg later; 


Ref. No. LAC / Acgn / Bpl /3491. - Whereus I, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , baving a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . . 
House No. 278 , situated at Jawahar Marg, Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 9 -7 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agrced to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the obicct of 


( b ) by any other person interested in the said innoy 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 

as arc defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incono arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No . 278 at Jawahar Marg , Indore , 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Jospecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building , 

T . T . Nagar, Dhonui 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the gaid 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub - 8ec 
tion ( 1 ) Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :- - - 
49 - 26GI / 83 


Date : 7 - 3 - 1983 
Sca ) : 


T 


7856 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 16 , 1983 (CHAITRA 26 , 1905) 


· [ PART III — SRC. 1 


FORM ITNS 


- - - 
( 1 ) Shri Kheratilal s /o Sunderdsji 

10 Elouise No. 57 . Race Course Road , 
Indore . 

( Transfuror ) 
( 2 ) Shri Amarsingh s / o Shri Jwalasinghji , 

T / o House No . 349 , Jawahar Marg , 
Indore . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL , M , P . 


Bhopal , the 7th March 1983 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvico of notice on the respective persons, 
whichever period oxpiros lator ; 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No . IAC / Acqn / Bp1/ 3492 . - -Whçrcas I, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referrod 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair markot value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Plot No. 7 , situated at New Palasiya , Indore 
( and more fully doscribed in the Schedule annexed hereto ) , 
have been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Indore on 22 -7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fnir market value of the property as afore 
said cxcceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with thọ object of - 


EXPLANATION - The terms , and expressions used herein 18 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, " 


( 1 ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act. ir 
respect of any incomo arising from the transter; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 7 , at New Palasiya , Indore . 


(b ) facilltating the concoalment of any incomo or 

any monoys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) . or the sald Act , or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P , TANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building , 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act; I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesand property by the issue of this notico Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Someshwar s / o Udhay Kulnui, 
r / o Kukshi, 

( Transferor) 
) Devenira Enterprises - Prop . 
Shri Omprakash sio Mongilal Maheshwar , 
r / o Kukstii , 

( Transfcrec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undergood : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL , M . P . 


Bhopal, th : 71h March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within m 

period of 45 days from the dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichover 
period expirex later; 


(b ) by any other person interested in tho suid Immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


Ref . No. IAC / Acqn / Bp : 3493 . — Whereas L D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), bave reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excceding Rs. 25 ,000 / 
und bearing No. 
Land Kh. No . 212 / 2 
situated at Kukshi, Dhur 
(and more fully described in the Schedulo 
annexed hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Ollice of the Registering 
Oflicer at 
Kukshi, Dhar on 6 -7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
(hat tho consideration for such transfer as agreed to betwoca 
the parties has not been truly stated in tho said instrument of 
trgosfor with the object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning us gives 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Liability 

of tho transforor to pay tax under the mid Aot la 
respect of any incomo arising from the transfer , 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land Kh . No . 212 / 2 at Kuhshi, Dhar . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building , 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in rllrsuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the iollowing 
pcrsons, namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Bharat s/ o Arjun Rao Phalko, 

Mulbar Kothi, 
Mendki Dewas . 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Rajeshwari $ . Deshi, 

116 , Radha Ganj, 
A . B Road , Dewas. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transſerce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 
- BHOPAL , M . P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person luterested in the sald imitov 

able property , within 45 days from tho dato of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, the 16th March 1983 
Ref . No . TAC / Acqn / Bpl/ 3494 . — Whereas I, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fal market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
landi , situated at Deway 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Offico of the Registering Officer at 
Dewas on 1 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fall 
market value of the aforcsaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of tho property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in tho said 
Instrument of transfer with the objeot of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall bave tho samo meaning is given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
l espect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at Dewas. 


Area 25 Acre. 


16 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or tho Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Runge, 
4th Floor , Gangotri Building , 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuafice of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Dato ; 16 - 3 - 1983 
Seal : 


- - - - G 


- - - 


- - - . : 


- " 


- - 


- 


- 


- 
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( 2 ) Shri Himmat)al s /o Karunashanker, 

Kouvoit jo samod — SUU -Y -= - IĘ 
Mohanlal Jain syo Champalal Jain , 

1 / 0 988 , Khatiwala Tank , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Indore , 
TAX ACT, 1961 3 OF 1961) 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Virendrakumar Gupla s / o 

Shri Benwarilal Gupta , r / o . 

House No , 178 , Jaora Compound , Indoro 
GOVERNMENT OF INDIA 

at present r ! 0 699 Shyam Nagar, 
Raipur . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigued : 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL , M . P . 


Bhopal , the 7th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 dayı from tho dato of tb . 
publication of this notice in tho official Gazetta 


Ref. No. IAC / Acqn Bpl, 349.5. — Whereas 1, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe 
that the immoyable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. Plot No. 244 
situod at Indrapuri Colony , Indore 
(and more fully described in the Schedule annexcd hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) ja the office of the Registering Officer at 
Indore on 30 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the suno meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the trang 
und / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 244, Indrapuri Colony, Indore . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or ADS 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building , 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , thercfore, in pursuanca of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate . proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , nancly : - - 


Date : 7 - 3 -1983 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . - - 


( 1 ) Sardar Partupsingh Rao sto 

Malhurrao Holkar i 
through Power of attorney 
Shyamrao Krislinaiao Holkar , 
r / o 12 , Ada Bazar, 
Indore . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Santram Das Firdmal Nagpal , r / o 

36 / 7 , Sindhi Colony , 
Indore . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL , M . P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 7th March 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl/ 3496 . — Whercas I, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Jacomc- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the sald Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
J , No 17 

tuated at Pandrinathpath , Indore 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred undor the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 29 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market valuc of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with tho object of : 


(b ) by any other persona interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oncial Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are deſined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(1 ) facilitating the reduction or evulon of the liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferoo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Portion of 1st floor of House No. 12 at Pandrinath Path , 
Indore , 


D , P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , 
41h Floor, Gangotr Building , 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceediogs for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gcction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followiny 
penons , namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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ii ) Sardar Pratapsing Rao s/ o 

Shri Malharrao Holkar 
through Power of attorney 

Shyanirao Krishnarao Holkar , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

1 / 0 12 , Ada Buzar, 
INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Indore . 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Chand s / o 

Sevaram , r / o 
14 / 1 , Mohanpura , 
Indore . 


GOVERNMENT. OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL , M . P . 


· Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 7th March 1983 
Ref. No. AC / Acqn / Bp1/ 3497. _-_ Whereas T. D . P. 
PANTA , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , havc rcason to believe that the immovable 
property having a fair market value excceding Rs. 25 ,000 / 
and licoring 
Shop No. 7 , 
situated at Pandrinathpth , Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed hcrcto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 29 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesail 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 duys from the date of publication or this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respective persons 
whichever period expircs later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi - , 
cation of this notice in the Officiul Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating thc reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No . 7 at Pandrinath Path . Indore , 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcy of the Indian Incomc- tux Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Weath - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compctcnt Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building, 

· T . T . Nagar, Bliopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hercby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noticc under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the hollowing 
persons, namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Shri Ratanlal, 

2 . Laxminariyan , 
3 . Tikamchand , 
4 . Kamalchand s / o Ramniwasji Agrawal, 
R / o Kharakpura , Khandwa, 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Basantlal 8 / 0 

Ramlalji Khandelwand , 
r / o Kallanganj , 
Khandwa. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL , M . P . 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


Bhopal, the 7th March 1983 


(a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of noticc on the respective persons 
whichever period expirca later ; 


Ref . No. JAC / Acqn / Bpl73498. - Whereas I, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bclicvc that thc immoyable 
property having a fair market valuc cxcccding Rs . 25 , 000 / 
and bearing No . 
House construoted on plot No. 267, 
situated at Kundeshwar Ward , Khaniwa 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 
of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Khandwa on July 1982 
fot an apparent consideration which is less than the fair 
market vilue of the aforesaid property and I have reason to 
believe thut the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration , and that the 
consideration for such transfer is agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions uscd heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Onc house constructed on Sheet No. 11 , Plot No. 267 at 
Kundeshwar Ward , Khandwa. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 

the purposes of tho Indian Incomc- tax Act , 1922 
- ( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Weath - tax 

Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


. Ρ . ΡΑΝΤΑ 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building , 

T . T . Nagar, Blopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aſorcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
felsons , namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Leela Baj w / o Shri Shankerlal, 

2 . Meera Devi d / o Shankerlal, 
3 . Manoj Kumar S / o Rumcsh Kumar . 
4 . Dr. Leeladhar glo Naruyanji, 
5 . Naresh Kumar s / o Narayanji , 
6 . Suresh Kumar s / o Narayanji , 
rio Khajarana . 

( Transferer ) 
(2 ) Smt. Manju Bedjaiya w /o 

Shri Pradeep Kumar, 
r / o 146 , Jaora Compound , 
Indore , 

( Transfeerco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be mado in writing to tho undersigacd : 


. 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period cxpiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal , the 7th March 1983 
Ref. No . IAC / Acqn / Bpl / 3499 . - -Whereas I, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot No . 10 , 
situated at Shanker Nagar Colony , Indore 
( and moro fully described in the Schedule annaxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on July 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforesaid exceeds tho apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such trangter as 
droed to between the parties has not been truly stated in the 
guid instrumcat of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — Tho . terms and expressions used herein a 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 10 , Shankernagar Colony, Indore. 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ougait to be disclosed by the transfere for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building , 

T. T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the foflowing 
persons, namely : 
50-- - 26G1 / 83 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Leela Bai 

W / O Shri Shankerlal 
2 . Smț, Meera Devi 

D / o Shankerla 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

3 . Shri Manoj Kumar 
INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

S / o Shri Mishrc Kumar 
4 . Shri Leeladhar 
S / o Narayanji. 

R / o Vill : Khajarana . 
GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 


(2 ) Smt. Saroj Bedjatiya 

W / o Shri Prakashchand Bedjattiya 
R / o 146 , Jaora Compound , 
Indore . 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 
Bhopal, the 8th March 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl /3500 . - Wheroas , I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaftor referrod to 
as the said Act ) , have roason to believo that the immovablo 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Plot No. 9 situated at Shanker Nagar Colony, Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on July , 1982 
for an , apparent consideration which is logo than the fair 
market value of the aforesaid property and I hayo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent cdonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
copsideration for such transfer as agreed to betwoen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :- - The terms and expressions Used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 9 at Shanker Nagar Colony , Indore. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T : T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
porsong, namely : 


Date : 8 - 3 - 1983 
Scal : 
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( 1) Shri Bhagwandas 

S / o Hiralalji Jaiswal , 
R / o House No. 20 , Meerapath , 
Indore . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Madhuri 

W / o Kamal Chug , 
R /o 87 , Triveni Colony . 
Indore. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objoctions, if any, to the soquisition of tho said property 
may bo mado in writing to the undanipend 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho scrvice of notico on the respectivo persons 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal , the 8th March 1983 
Ref. No . IAC Acqp / Bp1 / 3501. — Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
a tho said Act ) , bave reason to bellove that the immovablo 
property , having a fair market value cxceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing No. 
House built on Plot No . 3 situated at Prince Yeshwant Road , 
Indore . 
(and more fully described in the Sohedule annexed hereto ) 
has been transferred under tho 
Registration Act, 1980 ( 17 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Indore on 3 -7 -82 
for an apparent consideration which is less than tho fatr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that the fair market value of the property au aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor for moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the vald instrument a 
transfer with the object : 


(b ) by any other person , interested in the said immoy 

able property, within 45 days form the date of tho 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expression used herein at 

are defined in Chapter XXA of the gaid 
Act , shall have the same meaning as givon 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from thọ transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House built on plot No . 3 at Princo Yeshwant Road , 
Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income a iny 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transfero for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the wild Act, ar the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1997 ) ; 


D . P . PANTA 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango 
4th Floor, Gangotri Building 

T : T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Dato : 8 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


- 


( 1 ) Smt. Madhuri 

W / O Shri Kamal Chug , 
R / O 87, Triveni Colony , 
Lodoro 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECHION 269D ( 1 ) OF THB INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Shri Fatbumal 

S / o Pamandas 
R / o 30 , Radha Nagar Colony, 
Indore . 


( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M .P . 


Objections, if any , to thg acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expircs later ; 


Bhopal, the 8th March 1983 
Ref. No. IAC / Acgn / Bpl /3502.-- Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Compuront Authority under Section 269B or 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to boliove that the in 
movable property , iluviog a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - üod bteiring No . 
House built on plot No. 3 situated at Prince Jeshwant Road , 
Indore , 
(and more fully described in the Schedulo annexed horeto ) . 
has been transicrreu under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollicu vi the Rogistering Officer at 
Indore on July, 1982 
for an apparcot consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of" tho 
property as atoresaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more thun fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
tho said hustrumeilt ot transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from tho dato of 
publication of this potice in the Official Gazotta . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used hercia as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same moaping as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax vodor the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have pot boon or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the lodian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
House & shop built on plot No. 3 at Prince Yeshwant 
Road , Indore . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C of the said 

I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
resaid property by the issue of this notice undor sub 
ion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
ons, panoly ; -- 


Date : 8 - 3 - 1983 
Soal : 
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DUTOCULICI 


TIL U12DOLID 


ILIDUCATI 


IN 


LLEIDIO 


LAU 


FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Shri Bharat 

S / o Arjun Rao Phalke , 
R / o Malhar Koti , 
Dewas . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION - 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Miss Meora 

D / o Shailendra , 
R / O E - 14 , Saketh Nagar , 
Indore . 


( Transferee ) 


I GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 
Bhopal, the 81h March 1983 


property 


Objections, if any , to acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persona 
whichever period expire later ; 


Ref . No. IAC / Acqn / Bp1 /3503 .— Whereas , 1, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No, 
Land situated at Dewas 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dewag on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fat 
market valuo of the aforesaid property and I havo reason to 
bolieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcen truly stated in the said instiument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person intercated in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - lhe terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning - given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho sald act, in 
respect of any income arlslog from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at Dewas . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo- tu Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


D . Ρ . ΡΑΝΤΛ 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax 

Acquisition Range 
por , Gangotri Building 
T . T . Nagar , Bllopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horoby initiate prodcedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under fub 
mection ( 1) of Section 2690 of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


pe :150 


Date : 8 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


- 


( 1 ) Shri Bharar 

S / o Arjun Rao Phalke. 
R / o Malbar Koti, 
Dewas . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Master Chirag 

S / o Hitendra Ajmera , 
119 , Saketh Nagar , 
Indore . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF TUIE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Bhopal, the 8th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period cxpires later : 


Ref. No . IAC / Acqn / Bpl /3504. — Whercas , I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income -tux Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair narket valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land situated at Dewas 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Dewas on July , 1982 
for an apparent consideration which is legs than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to beliove that the fair market value of the 
property is aforcaid exceeds the apparent consideration 
therelor by more than fifteci per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such trunsfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : -- - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein AS 
aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of Any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


; 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land at Dewagą Area 0 . 4 acres. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango 
4th Floor, Gangotri Building 

T : T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 3 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS - - - 


( 1 ) Shri Bharat 

S / o Arjun Rao Phalke, 
R /o Malhar Koti, 
Dewas . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Jaishree 

W / o Neelendra Ajmera , 
R / o 119 , Saketh Nagar , 
Indore , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


Bhopal , the 8th March 1983 


(a ) by any of the aforoaald pornoon within a period of 

45 days from the date of publication of this potica 
in tho Oncial Guzetto or a period of 30 days frog 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichover period expira later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


Ref. No. JAC / Acqn / Bpl /3505. - Whereas, I, 
D . P , PANTA , 
being the Competont Authority andor 
Section 269B of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( herchnafter referred to as the sald Act ) , have reson to 
believe that the immovablo property , having a fair martet 
valuo exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Land situated Dewas 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Diwas on 1 July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of tho aforesald property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen por cent of such apparent copsicleration and that the 
consideration for such transfer as wreed to between tho 
parties has not been truly gtatod in the nid instrument of 
transfer with tho obloct of : . 


EXPLANATION : - - Tho terms and expressions used herein As 

Aro .defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning As plved in 
that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer , 

lor 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of Any income or any 

mancy , or othor assets which have not boon or 
which ought to bo disclosed by tho transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Land 0 .4 Acres at Dewas . 


D . P . PANTA 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jocome tax 

Acquişition Range 
4th Floor, Gangotri Building . 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the old 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 8 -3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) Shri Bharat 

$ / o Arjun Ruo Phalke, 
Rio Malhar Koti , 
Dewas , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX AQT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Sandeep M . Desai, 

116 , Radba Ganj, A . B . Road , 
Dewas . 


( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


Bhopal, the 8th March 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

43 . days from tho date of publication of this notico 
in the O cial Gazette or a period of 30 days from 
tho service - of notice on the rospective ponon , 
whichever period expira lator ; 


Ref. No . IAC / Acqn / Bpl /3506. — Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter refortod 
to as tho said Act ) , havo reason to bellove that tho immoy 
able property having a fair market value exceeding 
ka, 25 ,000 / - and bearing No . 
Land situatel At Dowas 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has beco transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Dewas on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasons 
to believe that the fair market value of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfor as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with tho object of : 


(b ) by any other person Interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald Act, 
shall have the sango mending a piven to that 
Chapter , 


(1 ) facilitating the reduction of mution of the Lability 

of the truntaror to pay tax under the All Act, la 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at Dewas . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other Assots which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
tho purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealtb - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1927 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the raid 
Act, I hereby initiate procoedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Dato : 8 - 3 - 1983 
Seal : 


7871 


TE 


PART III- - Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 16 , 1983 ( CHAITRA - 26 , 1905 ) 


FORM ITNSram 


( 1 ) Shri Bharat 

S / o Arjun Rao Phalke , 
R / Malhar Koti, 
Dewas . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Bakula M . Desai, 

116 , Radha Ganj, A . B , Road , 
Dewas, 


( Transferto ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Bhopal, the 8th March 1983 
Ref . No. IAC /Acgn / Bpl / 3507. — Whereas , I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
as the Said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Land situated at Dewas 
(and more fully described in the Schedule anaexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ) ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oñcer at 
Dewas on 1 July , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteon percent of such apparent con - , 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Art 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction er evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act , in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at Dewas . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Buia in 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I , hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
51 - - 26 GI/ 82 


Date : 8 - 3 . 1983 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . 


( 1 ) Shri Bharat 

S / o Arjun Rao Phalke , 
R / O Malhar Koti , 

Dewas . 
( 2 ) Shri Chola 

S /o Shailendra Ajmera , 
E - 14 , Saketh Nagar, 
ladore . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


( Trapsforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigue : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M .P . 


Bhopal, the 8th March 1983 


( s ) by any of tho storould perton within . period at 

45 days from tho dato of publication of this notion 
la tho Olicial Gazetto or . period of 30 days from 
the sorvio of notice on the respective person , 
wbichovor porlod axpinay later ; 


(b ) by any othor person interested in the said immorable 

property , within 45 days from the date of the pubi 
cation of this potice in the Ouclal Gazette 


Ref. No. IAC / Acqp / Bpl / 3508 .. . Whorcas, ) , 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( horoinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
movable property , having a fair market value exceedlog 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land situated at Dewas 
( and more fully described in the Schedule annexod bereto ) . 
HAS been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dowas on July, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have leason to 
bellove that tbe fair market value of tho property as # forc 
said exceeds the apparent consideration tborcfore by more 
than fifteen per cent of such appurent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
ibo parties has got been truly stated in tbe said instrument of 
transfer with tho obloat of : 


EXPLANATION - - The terms and cxpression used herein as 

aro dofined in Chapter XXA of the wald 
Act, sball bavo the same meaning As dved 
in that Chapter, 


(a 


facilitating the reduction or evasion of tho llability 
of the transferor to pey tax undor the mid Act la 
respect of any incono arising from the transfor ; 
and / or 


TH SCHEDULE 


Land at Dawa -- - 
Area 0 . 4 20rut . 


(b ) facllitating the conccalment of any income or may 

moncys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purpose of the Indian Inon - tax Act, 1922 
( 13 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compotent Authorir 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
ct, I horchy initiate proceedings for the acquisition of the 
wurid property by the issue of this gotice under sub 
stion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
yons, namely : 


Date : 3 - 3 - 1983 
Scal : 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bharat 

S / o Arjun Rao Phalke, 
R / o Malbar Koti, 
Dewees 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s . Vijay Solvex Products ( P ) ( Ltd . ) , 

A . B . Road , 
Dowąg , - 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P , 
Bhopal, the 8th March 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the mid property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
noticc in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persodi 
whichever period expires later ; 


Ref. No. (AC / Acqn / Bpl / 3509 ,- Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iucomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Land situated Dewas . 
(and more fully described in the Schedule annexcd hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dewas on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifleen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and oxpressions, used herein as 

are defined in Chapter XXA of the guid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho said Act, lo 
Torpect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


to 


THE SCHEDULE 


Land at Dewas 
Area . 33 acre . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Weath - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compotent Authoris 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango 
4th Floor, Gangotri Building: 

T . T. Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in purjuake of Section 269C of the saic 
Aot, I bereby initiato proceedings for the cquisition of the 
uforesaid property by the insuo of this notice under Qub 
section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act to the followini 
Percon , namely : - - 


Date : $ - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bharat 

S / o Arjun Rao Phalke, 
Malhar Koti, 
Dowas . 


- 1 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) M /s Deepak Woolens ( P ) ( Ltd .), 

A B . Road , 
Dawas , 


( Tranfore . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undoraignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal , the 8th March 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bp1 /3510 .-— Wherças, I, 
D . P , PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act , Lave reason to believe that tho immovable 
property having a fair market yaluc exceeding Rs . 25 ,000 / 
- and bearing 
Land situated Dewas 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dewas on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
inarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparcnt consideration therefor by moro than 
fifteci per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of tho aforesad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo porions 
whichever period expiręs later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressiong used herein ag 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall trave tho samo moaning al giver 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho said Aot, in 
respect of any incomo ariaing from tho transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferce for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Woath - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land at Dewas - - 
Arot .33 acre , 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asilstant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T T , Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the frllowing 
pci sons, namely : 


Dato ; 6 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Bhim 

S / o Arjun Dav Pbalke, 
Malhar Koti, 
Doway . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Shailendra 

S / o Jamnadas Ajmora , 
E / 4 . Saket Nagar, 
Todoro . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfercc ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undenigned : 


(a ) Wy any of tho aforomid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notio . 
in the Official Gazotto or period of 30 days from 
the serviee of notice on the rospective POTBODA, 
whichover period expires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 8th March 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3511 .. - Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Land situated at Dewas . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforced under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Dewas on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property an afore 
suid exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparcat consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the cald instrument of 
transfer with the object of : -- 


(b ) by Any othor person interested in the guid immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto, 


EXPLANATION : - The terms and expressions wed 

horoin as are defined in Chapter XXA of 
the said Act , shall have the same meaning 
u pven in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
ood / 


THE SCHE , LE 


land at Dewas 
Arca . 225 acro . 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assote which havo pot boon or 
which ought to bo disclosed by tho transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Ranger 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 3 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Bhim 

S / O Arjun Rao Phalke, 
Malhar Koti, 
Mondki, 
Dewas, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transforor) 


( 2 ) Shri Shameek 

9 / M . Derai, 
116 , Radha Ganj, 
A , B , Road , 
Dewa . . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to tho acquisition of the grid property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazetto or 1 period of 30 day 
from the service of notico on the respectivo ponions, 
whichever period expiren lator ; 


. 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of the notice in the Omolal Gazetto . 


Bhopal, the 8th March 1983 
Ref. No. IAC / Acan / Bp ] /3512 . — Wherean, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to u the wid Act ), havo nuon to boliero that tho 
immovable property, having a fair market naluo exccoding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No, 
Land situated Dewas 
( and moro fully described in the Schedulo unnoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dewas on 1 -7 - 1982 
for an apperent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afora 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
sban Aftoen per cent of such 4pparent consideration and that 
tho consideration for such transfer u agreed to between 
the parties has not been truly stated in the mid Instrument 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the flability 

the transforor to pay tour ander the wind Ast 
in respect of any incomo arising from the trupelor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other desets which baro not boom o 
which ought to be disclosed by tho to force for 
the purposes of the Indian Incorpo-tax Act , 1 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1997 ) : 


Land at Dewas - Area 25 acre . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Ruange 
4th Floor , Gangotri Building 

T , T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforo aid property by the issue of toir notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269b of the said Act to the following 
persons namely : 


Date : 8 - 3 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bhim 

S / o Arjun Rao Phalko, 
Malhar Kott, 
Dawes . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


(2 ) Shri Neelondra 

S / o Jamnadas Ajmera , 
119 , Sakath Nagar , 
Jodore . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M .P . 


( a ) by any of the aforesad persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persong 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 8th March 1983 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


Ref. No . LAC / Acqn / Bpl /3513 , -- Whoreas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No, Land situated at Dewas 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has heen transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in thc office of the Registering Officer at 
Dewas on 1 - 7 - 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
inarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of guch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer A9 agreed to betwoen tho 
partic , has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; - - 


The terms and expression used herein 25 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ag given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act , la 
respect of any income arising from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or apy 

mopeys or other asset. which have not boca or 
which ought to be disclosed by tho transferoo for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Weath - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land at Dewas - Aren .225 acre . 


D . P . PANTA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notico under oub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
Persons, namely : -- 


Date : 8 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bhim 

S / o Arjun Rao Phalke , 
Malhar Koti, 
Dewas . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) M / s Premier Extractions Pvt. Ltd ., 

A . B . Road , 
Dewas, 


GOVERNMENT OF INDIA 


Tiangferco ) 


Objections, if any to the acquisition of who said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by way of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tbc service of notice on the respectivo persona, 
whichover period expiros later ; 


( b ) by any other porson interested in the mid innov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazotto , 


Bhopal, the 8th Much 1983 
Ref. No. 1AC / Acqo /Bpl / 3514 . - - Whercas , I, 
D , P . PANTA , 
boing the Compotent Authority updor Section 269B of tho 
Lacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftor referred to 
As the said Act ) , have reason to bollovo that the immovabla 
property , having . fair market value oxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Land situated at Dewas 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has beco transferred under thç Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering officer at 
Dewas on July , 1982 
for an apparent consideration wilch is law than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property w foraud 
oxcards the apparent convidention therefor by more thu 
Aftoen por cont of such apparent consideration and that th . 
consideration for much transform good to batwon the 
put has not been truly stated in the mid instrument of 
transfer with the bloot o : 


EXPLANATION -- - The terms and expressions used borginu 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
aball have the samo meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
rospect of any incomo erlaing from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatisg tho concoilmoat of way lecook or any 

ponoyt pr other wrots which have not been or 
which ought to be discloned by the transforço for 
tho purpol of the Indian Incomot Act , 1922 
( 11 of 1922) or the wall Act , or the Water 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land at Dewas - area 33 Acre. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T : T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Aot, I hereby laltiato proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 299D of the said Act, to tho follow 
ing persons, namely : 


Date : 8 - 3 -1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Darayesh J . Jul 

S / o Shri Jal Bhai P , Jal , 
R / o Neemuch Cantt ., Necmuch , 
Disit ; Mandsaur. 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Bhagvati Prasad Kalani 

Slo Shri Bhanmalji Kalani, 
R / O Neemuch Cantt, Neemuch . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(a ) by way of the aforemeld persons within period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a porlod of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever perlod axpira lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M . P . 

Bhopal , the 3rd March 1983 
Ref. No. IAC / Acqn /Bp1/ 3515. — Whereas, I. D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason 10 believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
Bunglow Muc). No. 13 situated at Neemuch Cantt. Nccmuch 
( and more fully described in tbe Schedule annexed " 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Neemuch on July, 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
considcration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested io l he said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expression used herein as 

ure defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same mcaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovuion of the Habiity 

of tho trabuforor to pay tax under the wald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House property on Plot No . 27 and 28 Burow No . 13 
at Neemuch Cantt., Neemuch . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transterco for 
the purposes of the Indian Inomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Woalth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compotent Authority 
Inspection Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , thereforo , la pursuanco of Section 26 % of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforeşaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
pessons , i amely : - - 
52 - 26 GI / 83 


Date : 3 - 3 - 1983 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Kailashchandra 

S / o Shri Ramnivasti Saboo 
R /o Shajapur. 

( Transfer or ) 
( 2 ) M / s. Kamruddin & Co , Ratlam through 

Patrners 1 . Kamruddin , 2 . Mansurali 3 . Moizali 
R / o Chandni Chowk Ratlam . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , MP. 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Bhopal , the 3rd March 1983 
Ref. No. IAC / Acqp /Bpl / 3516 . - Whereas. I. D . P PANTA 
being the competent authority under Section 269D of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) hereinafter referred to 
As the said Act , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
und bearing 
Plot of land situated at Near Sallana Bus Stand, Ratlam 
( snd more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than thọ falr 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe, that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therofor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly gtated in the sald instrument 
of transfer with the object of- - 


(b ) by any other person interested in the sald Immor 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and exprosslong used heroin as 

Aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or vasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
tpd / or 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pr 
poses of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act , or the Wealth - tas Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


THE SCHEDULE 
Plot of land situated at tho corner of Sallana Bus Stand , 
Ratlan . This is tho immovable property described in the 
Form No. 37 - 0 verified on behalf of the transfers, 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Rango 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL . . 


Now , therefore , in pusuanco of Section 269C of the said 
Act. I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
pergong, namely : 


Date : 3 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Nosher Jal Kapadiya 

S / o Shri Jaldbånji Kapadiya , 
R / O Poona , Mharashtra 
through Power of Attorney 
Seth Kanahiyalalji 
S / o Shri Bablishaji , 
R /o Burhanpur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Smt. Devki Bai 

W / o Shri Kanhaiyalalji Shraf , 
R / o Rajpura , Burhanpur . 


( Transferee ) 


OFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M . P . 

Bhopal , the 10th March 1983 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


by any of the aforesaid persons within & period 
of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from tho scrvice of notice on the reg 
pective persons, whichever period expires later ; 


. 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. IAC / Acqp / Bpl /3317.-. Whereas, I, D , P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that tho immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
House on Plot No. 67 situated at Benkut Nagar Colony, 
Khandwa 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has bech transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Khandwal on 9 -7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay , tax undor tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo - tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House built on plot No . 67 at Baikunt Nagar Colony, 
Khandwa . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Şection 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 3 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) 1. Smt. Nila Kumari 

W / O Shri Hiralalji 
2 . Shri Abhyakumar 

S / o Shri Babulalji, 
Both R / o Chandni Chowk , Ratlano , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Samtha Griha Nirman Sahakari Samiti Ltd ., 

Ratlam , 13 , Ajantha Talkies Road , 
Ratlam , 

( Transſerco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objection , if any , to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thi, notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires tatos ; 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M .P . 

Bhopal , the 11th March 1983 
Ref. No. IAC /Acqn / Dp1 /3518. - Whereas , I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( herolnafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Plot No. 365 situated at 
Nagar Sudhar Nyas Yojana No . 44 , Katju Nagar, Ratlan 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficor at 
Ratlam on 6 -7 - 1982 
for an apparent consideration which is less thap the fair 
market value of the aforesaid property and I have TORBOD 
to beliovo that the fair market valuo of the property 25 
aforomid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftoon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such treastor 1.8 aprued to 
between the parties has not been truly statod in the sald 
Instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroio u are 

defined in Chapter XXA of the weld Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of tho liabilty 

of the transferor to pay tax rader the mkt Act, in 
rapoct of any incomo arising frog tho tranfor : 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferoe for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho muid Act, or the 
Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No . 365 , Nagar Sudhur Nyas Yojana No. 44 , at Katju 
Nagar , Ratlam . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
Damoly : 


Date : 11 - 3 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Babulal 

S / O Shri Rajmalji Pirodiya , 
R /o Chandni Chowk, Ratlam . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Samtha Griha Nirman Sahakari Samiti Ltd ., 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

· Ratlam , 13 , Ajantha Talkies Road , 
Ratlam . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if way, to the acquisition of the uld property 
may be made in writing to the nadonigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 11th March 1983 


r 


(1 ) by way of the aforould person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in ibo Onan Gazetto or period of 30 dayı trop 
the servico of notice on the roupooth pertany, 
whichever period expiro lator ; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho torns and expreulon wad here 

la u are defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have tho kamo meaning as 
given in that Chapter , 


Fef. No. LAC / Acqn / Bpl. 3519 . -- -Whhreas , I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as tho vald Act ) , 
havo reason to believe that the immovablo property , having 
a fair market value excccdiny Rs. 25 , 000, - and bearing 
Plot No. 366 situated at 
Nagar Sudhar Nyas Yojana No. 44, Katju Nagar, Ratlam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 6 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value pf the aforesaid property , and I have reason to 
believe that thc fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer a . ayeed to botwoca tho pertior 
has not been truly stated in the said instrument of traditor 
with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tar ander the world Acte 
in respect of any inconic arising from the transfer : 
nd / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 366 , Nagar Sudhar Nyas Yojana No : 44 , Katju 
Nagar, Ratlan . 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moboys or othor Aucts which have not beca or which 
ought to be disclosed by the transfereo for tho 
purposes of the Indian Iacomc-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango 
4th Floor , Gangotri Building 

T. T . Nagar, BHOPAL . 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the mald 
Ast , I horoby inltlato proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the lsgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely ; 


Date : 11 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS. 


( 1 ) Smt. Shakuntala Dovi 

W / o Shri Rajkumarji 
R / O 3 New Palasis, Lodore . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) 1. Shri Sagarmal 

$ /o Shri Rokhabchand Jain 
2 . Smt. Sobankanvar 
W / O Shri Sagarmal Jain 

R / O 120 , Janki Nagar, Indoro . 


( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the sald proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M .P . 


Bhopal , the 11th March 1983 


(a ) by any of tho aforesaid portons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Onicial Gazetto or a poriod of 30 days from 
tho servico of potice on the rospective persona , 
whichovor porlad cxpiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablo property, within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in tho 
Official Gazetta 


Ref. No. LAO / Acqn / Bpl /3520 . - Whereas , I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter reforrod to 
as the sald Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Ro . 25,000 / 
and bearing 
Plot No. 35 situated at Janki Nagar Extension Colony, 
Indoro 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferrod under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 15 - 7 - 1972 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
rcason to believe that the fair maſket value of the pro 
perty as aforesaid excoods the apparont consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
tho sald instrumont of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under tho uid Act , in 
respoct of any income arising from tho transtor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 35 , at Janki Nagar Extension Colony, Indore. 


(b ) facilitating the concealment of any locome or any 

moneys or othor asacts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sold Act, or the Wealth -ta . 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasve of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona , namely : 


Dato : 11 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Punjalal 

S / o Shri Babulal Badiya , 
R / 0 32 , Street No. 6 , Nai Abadi, 
Dewas (Junior ). 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Mohanlal 

S / o Shri Motilal Porwal, 
R / O C / United Commercial Bank , 
Jaora , Ratlam , 


( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M .P . 


Objection , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in wilting to the undonsignod : 


( a ) by any of the aforesaid penons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notico on the respective persona, 
whichever perlod expires lator ; 


Bhopal, the Lith March 1983 
Ref . No . IAC / Acqp / Bpl73521. - Wherças, I , D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having tur murtot value amooodlag 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
House built on Plot No. 157 situated at 
Shrinagar Extension Colony Indore 
(and more fully describod in the Schodolo anexod heroto ) , 
has bocn transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 22 - 7 - 1972 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration thorofor by moro 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for ruch transfer as agrood to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person intorested in tho said immov. 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter . 


(A ) faollitating the reduction or anulon of the Labalty 

of the transforor to pay tax undor the mid Act , in 
Torpect of any incomo origing from the transfor ; 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House built on plot No. 157 at Shrinagar Extension Colony , 
Indoro . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . Nagar , BHOPAL . 


Now , therefore , in pursuanco of Soction 26 % of tho said 
Act , I horoby initiate proccodings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the four of this notice undor mab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 11 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM MN 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THÆ INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Smt. Devi Bai 

Wd / o _ Shri Late Ramanath Pathak , 
2 . Şmt, Radha Bai 

Wd / o Shri Lalo Govindprasad Pathak 
3 . Shri Vishambharnath 

S /o Shri Ramnath Pathak , 
R / o Dixitpura , Jabalpur , 

Transferor ) 
( 2 ) 1. Smt. Rukmani Bai 

alias Gyani Bai 
W / O Shri Motumal Vasvani, 

Rio Marhathal, Jabalpur, 
2 . Shri Gangaram 

S / o Shri Yeshiram Choudhwani, 
R / o Madan Mabal Ward , Jabalpur, 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M . P . 


LI 


1 


Bhopal , the 11th March 1983 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonighed : 


( a ) by any of the aforesaid persons within # period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the roupoctivo penom , 
whichovor poriad expiros lator; 


Ref. No. LAO / Acqp / Bpl / 3522 . - Whereas, I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
Plot Kh. No. 173 / 2 situated at Kachpara Ward , Jabalpur 
( and more fully described in tho Schedule annexed 
hereto ) has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 13 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds tho apparent consideration therefor by moto than 
Afteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notico in the Oficial Gazetto. 


EXPLANATION : - - The termos and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of the tranateror to pay tax under tho sald act, in 
respect of any income arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot Kh . No. 173 / 2 at Kachpura Ward , Jabalpur . 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the paild Act , or tbr Wouth 
Act , 1957 (27 , of 1957 ) : 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL. . 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato procoedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho following 
persong, gamely : 


Date : 11 - 3 - 1983 
Scal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


NOTICE UNDER SECT, 19672690 Out og 


( 1 ) Smt. Kamal Rani-alias -Champabai 

W / O Shri Kanchedilal Gupta , 
R / o Mohalla Ramnagar Jordganj Ward , 
Jabalpur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Gangabai 

W /o Shri Komal Prasad Soni, 
R / o 208 /13 , Mohalla Gupta Colony , 
Garha Patak Ward , Jabalpur , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M . P . 


Objoctions, I way , to the acquition of the old property 
may bo conde in writing to the undenlood :- - 


Bhopal, the 11th March 1983 


(a ) by any of the aforesald panons within a poriod of 

45 days from the data of publication of this notico 
in tho Oindlal Gazotto or period of 30 days from 
tho service of potico on the rospectivo porrona, 
whichover poriod atpira latar ; 


(b ) by way other person interestod in the mi immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
pablication of this notico In tho Omdal Gazetto . 


Rof. No. LAC / Acqn / Bp1/ 3523 .– Whereas, I, D . P . PANTA 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinafter roferred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the to 
moveblo property , having a falr market valus excoding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Doublo storied house situated at Main Road , 
Garha Patak , Presently Lordganj, Jabalpur 

(and more fully describod in the Schedulo indotod beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering officer at 
Jabalpur on 5 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which loos then the 

air market value of the aforesaid property and I havo 
reason to bollove that the fair murto natoo of tho 
proporty as aforesaid excoedy tbo apparent consideration 
therotor by more than fittata per cent of noch apparent 
consideration and that the consldoration for Auch troeder 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the sald Imatranent of trupator with the object : 


EXPLANATION : - - The terms and ozproudlons uted herein v 

pro dofinod in Chapter XXA of the wald 
Act, shall have tho samo mouning as given 
In that Chapter 


( a ) facilitating the reductioa or ovnalon of the ability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, la 
respect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Double storied house at Main Road , Garha Patak , Lord 
ganj, Jabalpur , 


(b ) facilitating the concealment of way lacomo or any 

moneys or other acts which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tar Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (77 of 1997 ) : 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T. Nagar , BHOPAL . 


Now , thereforo , la pursuance of Soction 269C of the mid 
Act, I hereby initiato proceedlap for tho acquiridon of the 
aforesaid property by tho suo of this notico ondor tub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 
53 — 26 GI/ 82 


3 


Dato : 11- 3 - 1983 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Chandrakant- atlas-Rajani Sindhvi 

D / o Shri Sardarmal Lalwani, 
R / o Kota , through Power of attorney 
Shri Amritla. Nema 
S /o Late Punamchandji , 
R /o Ibrahimpura , Bhopal. 

( Transferor ) 
(2 ) Novo Agro Investments Pvt. Ltd . Tulsiyani 

Chambers , Nariman Point, 
Bombay 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M . P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned : 


Bhopal , the 15th March 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person , 
whichovo poriod oxpiro later ; 


Ref. No. IAC/ Acqn /Bpl /3524 .-— Whereas , I, D . P. PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rooson to believo that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land Kh. No. 419 situated at Kangaiya Teh : Huzur 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 6 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is les than tho 
fair market value of the aforosaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
89 agreed to between the parties has not been truly atated 
in tho said Instrument of transtor with tho obloot of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein A 

are defined jo Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho gamo meaning as viven in that 
Chapter . 


(a ) faollitating tho reduction or evasion of the ability 

of the transferor to pay tax ondor the gold Act in 
rospect of any incomo arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any Incomo or any 

moneys or other assets which hhavo not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
tho put poscs of the Indian Iocomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Woulth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land Kh . No. 419 , at Kanasaiya , Teh . : Huzur, Bhopal . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex 

Acquisition Rango 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the bald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico indor Rab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pergong, namoly : 


Dato : 15 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB INCOMR 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Ramgopalsingh 

S / o Shri Thaqur Kishore Singh , 
R /o House No . 5 , Yeshbagh Stadium , 
Berkheri, Bhopal 

( Transferor ) 
( 2 ) Abhinay Griha Nirman Sahakari Samiti Bhopal 

through Chairman Smt. Neet Sinha 
W / O Shri B . S . Sinha . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the nndersigned : 


Bhopal, the 15th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazetto or a period of 30 days true 
the service of notice on the rupectivo ponom , 
whicbevor period expira lator; 


(b ) by any other pornon interested in the mid Immo 

vable property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial Gazetto 


EXPLANATION : 


Ref. No. IAC / Acqn /Bpl 3525 .- Whereas, I, D . P , PANTA 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
proporty, having a fair market value cxcooding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Land Kh . No. 1 / 111 situated at Amravad Khurd , Teh : Huzur 
( and more fully described in the Schedule annexed hero 
to ) , has been transformed under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 20 - 7 - 1982 
for an apparcnt consideration 
which is less than the fair market valuo of tho Noresald 
property , and I have reason to beliovo that the fair market 
value of the property , as aforesaid excoods tho apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
puch apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not bcon 
truly stated in tho said instrument of transfer with the object 
of : 


The terms and expressions used herein as 
ure defined in Chapter XXA of the mid Act, 
shall have the samo moaning as given in 

et Chapter 


(a ) facilitating the reduction w ovacion of the labelky 

of the transforor to my te onder de Ast, la 
reput of my io tube free the truster ; 
W / or 


. THE SCHEDULE 


Land Kh . No. 1 / 111 , at Amravad Khurd , Bhopal. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other asets which have not boca a 
which ought to be disclosod by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the wld Act, or the Wealth - tur Act, 
1957 (27 a 1937 ); 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rango 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL . 


Now , thereforo , fin purwarco of Soction 269C of the cald 
Act, I hereby initiato prococdings for tho acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing ponton , namely : - - 


Dato : 13 - 3 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS. 


( 1 ) Padma Binani Family Trust Estate , 

Raja Gokuldas Palaco , Hanumantal, 
Jabalpur. 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri V . X , Gupta & Sint. Agba Gupta , 
Napler Town, Jabalpur. 

( Trapsferoc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obfections, if any, to tho acquisſtion of the said proporty 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of tho aforogald persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
w the Onclal Guzatto or porlod of 30 days from 
the movie of notico on the roupoctivo porion , 
whichovor period axpira lator; 


Bhopal, the 16th March 1983 


(b ) by any other person Interested in the sald 

immovablo property within 45 days from tho data 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref . No . IAC/ Acqo / Bp1 /3526. - -Whereas , I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reagon to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
Part of Plot No. 4 / 1 , Block No. 33 situated at 
South Civil Lines , Jabalpur 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) In the Office of tho Registering Oficer at 
Jabalpur on 27 -7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than Afteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for suah transfer as agreed to 
between the partice has not beon truly statod in the said 
instrument of transfer with the obloct of : 


EXPLANATION : -- Tho terms aud expressions and hereins 

are defined in Chapter XXA of the sud 
Act, shall be the samo moanlag a given 
In that Chaptar, 


( A ) facilitatioz tho redaction or oulog of the lability 

of the transferor to pay tax ondor tho cald Act, in 
rutpoct of any locomo artele trop the truntary 
und / or 


THE SCHEDULE 


Part of plot No. 4 / 1, Block No . 33 , at South Civil Lina , 
Jabalpur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by tho transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tx 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- taz 

quisition Rango 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, Dåmoly :-- 


Date : 16 -3 - 1983 
Seal : 
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FORM I . T .N . S . 


( 1 ) Padma Binani Family Trust Estate , 

Hanumantal, 
Jabalpur , 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


1 


( 2 ) Shri B . B . Khosh , 

Katanga , Jabalpur, 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days trom 
the service of notice on the respective porgons, 
wbicbovar porlod spiro later ; 


Bhopal, the 16th March 1983 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of the publi 
ation of this notice in the Opel Gazetto . 


Ref . No. IAC /Acqn / Bpl / 3527.- - Whereas, I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinafter reforred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs . 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
Part of Plot No. 4 / 1 , Block No. 33 situated at 
South Civil Lines , Jabalpur 
(and more fully described in the Schodulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 27- 7 - 1982 
for an appareat consideration which lelem than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property w 
aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transforas agreed to 
between the purttoo ha dut boa truly rated to the world 
instrumont of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions uned herein 

uro defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have tho sn , meaning u Pivoa in that 
Chaptor, 


( 2 ) facilitating the reductioo or sigloo of tbv lability 

of the transferor to pay tax under the wald Act, La 
rospect of any incomo arialng from the trador , 


THE SCHEDULE 


Part of plot No. 4 / 1 , Block No. 33, at South Civil Linos, 
Jabalpur , 


(b ) facilitating tho concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
whicta orht to be discloued by the tracuform for 
the purpose of the Indian Iocomo- tur Act , 1922 
( 11 at 1922 ) or the wid Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ); 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said , 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing portonu , D .Oy17 

d ici.NL . ) 


Dato : 16 -3 - 1983 
Soul ; 
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( 1) Shri Narmada Prasad S /o Badriprasad , R /o Dixit 
pura , Jabalpur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Surendrasingh S /o Sardar Rajendrasingh , 9 - 10 , 
Lajpathkunj, Napier Town, Jabalpur. 

( Transferce ) 


NOTICX UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , it say, to the acquialtos of the said property 
may be made in writing to the undenigeud -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

45 days from the dato of publication of this notic. 
ia tho Oncial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the suppoctive person 
whichover period apira later , 


Bhopal , the 15th March 1983 


( b ) by any other porton lateratod in thould Immor 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


BIPLANATION : - The terms and oxpronstop wood bereda 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
ha ban thr mmo Daniny w piva 
but Chapter 


Ref. No. IAC /Acq /Bpl /3528 . Whereas , I, 
D . P . PANTA , 
boing the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the sald Act ) , havo reason to bellove that the immovable 
property, having a falr market valuo cxcoeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
House No. 770 / 1 on plot No. 22 situated at Napler Town, 
Jabalpur , 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
hou been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on July 1982 
for an Apparent consideration which is low than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
boliovo that the fair market value of the property a utora 
Baid exceeds the apparent consideration thorefor by more than 
Aftoon per cont of such apparont consideration and that the 
wpidoration for much trapstor v mood to betwoon the 
partios bo got beon truly stated in the ud igatramento 

datar with the objoot of : 


( * ) tadbitating the reduction or w on of the liability 

of the transferor to pay tax onder the mid As , in 
rosport of way incom . uriing from the triortor : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Block No. 4 , House No. 770 / 1 bullt on plot No. 22 at 
Napier Town, Jabalpur. 


) facllitating tho concealment of any income or uny 

monoy or other usets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtore for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1927 ) or the mid Act, or the Woulth - u Act , 
1997 ( 27 of 1997 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango 
4th Floor, Gangotri Building, T. T. Nagar, 

Bhopal. 


Now , thoroforo , in purinunce of Sochlon 269C of the tald 
Act; I hereby inſtiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inguo of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of tho sald Act , to the follow 
ing porsons, namely : 


Dato : 15 -3 - 1983 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Narmada Prusad $ /o Badriprasad , R /o Dixit 
pura , Jabalpur , 

( Transferor ) 


( 2 ) 


Shui Rajinder Kaur S / o Surendrasingh , 
9 -10 , Jajpath Kunj, Napier Town , Jabalpur , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M .P . 


Bhopal , the 15th March 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respective person18 , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. JAC / Acq / Bpl / 3529 , - - Whereas, I, 
D , P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
Als the said Act ) have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
House No. 770 / 1 on plot No . 22 , situated at Napler Town, 
Jabalpur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur in July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have roagon to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such appareat consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION ; The terms and expressions used herein AS 

are delined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Block No. 4 , House No . 770 / 1 built on plot No. 22 at 
Napier Town , Jabalpur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango 
4th Floor , Gangotri Building, T. T. Nagar , 

Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 3 - 1983 , 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Narbada Prasad S / o Badriprasad , 
R / o dixitpura , Jabalpur, 

( Transferor) 
(2 ) Shri Sardar Amrikasingh S / o Triloksingh 
Napier Town , Jabalpur, 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 day . 
from the service of notice on the rospective persona , 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 15th March 1983 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq /Bpl/ 3530 .-- Whorcas , I , 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to belicve that the immov 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
House No . 770 /1 on plot No . 22 , situated at Napier Town, 
Jabalpur, 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur in July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent coasideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partic , has not been truly statod in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION : - - The terms and expresglods used heroin AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givon 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the bald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been er 
which ought to be disclosed by the transfcreo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Block No. 4, House No. 770 / 1 built on plot No. 22 at 
Napier Town , Jabalpur. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspection Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building, T , T . Nagar , 

Bhopal. 


Now , therefore , in purguance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
doction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 3 - 1983. 
Scal : 
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FORM ITNS - 


or 


( 1 ) Shri Narmada Prasad S /o Badriprasad , R / o Dixit 
pura , Jabalpur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Rajendrasingh S /o Triloksingh, Napier Town, Jabal 
pur . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M . P . 


Bhopal, the 15th March 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expire later ; 


(b ) by any other person interested in tho said ignov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. SAC /Acq /Bpl / 3531, - Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter ſeferred 
to as the suid Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
House No. 770 / 1 on plot No . 22 , situated at Napier Town , 
Jabalpur , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jabalpur in July 1982 
for an apparent consideration which lg lcss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transforas agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions vied berola RO 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction of ovuion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wild Act, in 
respect of any incomo eriging from the transfer : 
and / or 


Block No . 4 , House No. 770 / 1 built on plot No. 22 at 
Napier Town , Jabalpur . 


( b ) facilitating the concealinent of any income or any 

money . or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosod by the transforço for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ), 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building. T. T . Nagar, 

Bhopal 


Now , therefore , lo pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquigition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under Bub- section 
11 ) of Section 269D of the said Act , to the following pertons , 
Ovokly ! 
54 – 26GI/ 83 


Date : 15 - 3 - 1983 , 
Seal : 
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( 1 ) Shri Dhirajlal S /o Sbri Morarji Mehta & Dilip 

Mehta S /o Shri Dhirajlal Mehta , 408 , Tularam 
Chowk , Jabalpur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Ramkishori Gupta W /o Shri Tirathprasad 
Gupta , R / o Manikpur , Distt . Barda U . P . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

• TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT ON INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M . P . 

Bhopal, the 16th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interosted in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq /Bpl / 3532 , - Whercas , I , 
D . P , PANTA , 
heing the Competent Authority under Section 269D 
of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have tuaon to believe that the immov . 
ablo property having fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
House Corporation No. 408 , situated at Ganjlpura , Jabal 
pur , 
(and more fully described in the Schedule annexed horoto ), 
has been transferred under the Roglstration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on July 1982 , 
for an rpparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair markot valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such Apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gald Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herero AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same incaping as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, id 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House bearing Corporation No. 408 , Ganjipura (Old Mar 
batal Ward ) , Jabalpur standing on plot No. 85 Block No. 78 
of Ganjipura , Jabalpur and land . This is the immovable pro 
perty described in the form No. 37 - G verificd by the trans 
feroe . 


ib ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex , 

Acquisition Range - II 
4th Floor, Gangotri Building, T . T. Nagar, 

Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby inftiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons , namely : - 


Date : 16 -3 - 1983. 
Scal ; 
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( 1 ) Smt. R . R . Ahuje . W / o Shri R . R . Ahuja , Advocate , 
937 , Bai-ka - Bagiſha , Jabalpur . 

( Transferor ) 
(2 ) M / 8 . Mchta Investors through Prop : Shri Dhirajlal 
• S / o Shri Morarji Mehta , 408 , Marhatal, Jabalpur. 

( Transferçe ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


Bhopal, the 16th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


· 


( b ) by any other person interested in the sald impmov- 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /Acq / Bpl / 3533, - -Whereas, I , 
D . P . PANTA , 
boing the Competent Authority - under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value excoeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
Kh . No. 149 / 1 , 150 / 1, & 130 / 2 , situated at Vill, Hathital, 
Jabalpur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering at 
Jabalpur on July 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excecds the apparent consideration 
thercfor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
tho said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or oyasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, of the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Land Kh. No. 149 / 1 , 150 / 1 & 150 / 2 at Village : Hathi 
tal, Jabalpur. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconio -tax 
4th Floor Gangotri Building , T . T . Nagar 

Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dato : 16 - 3 - 1983 . 
Seal : 
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FORM I. T. N . S . - 


( 1 ) Anil Kumar Chaterji S / o (Late ) Shri Rajanikant 
Chatterji, R / o 765 Wright Town , Jabalpur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kedarnath Gotiya S / o Shri Balaji Gotiya & 

Vijay Kumar Gotlya S / o Shri Kedarnath Gotlya , 
Ro Vill . Khurai, Paten , Jabalpur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wilting to the undersigned : 


(a ) by roy of the aforesald person within 4 poriad of 

45 dayu trom the date of publication of this potico 
in tho Oncial Gazette or a period of 30 days from 
tho serviço of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person intercated in the mid Ramov 

ble property , within 45 days from the date of 
tho publication of this notice in the Oficial 
Gazette 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M . P . 

Bhopal, the 16th March 1983 
Ref. No. IAC / Acq /Bpl / 3534 , - Whereas, I, 
D . P . PANTA . 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horcinafter 
roferred to as the "said Act ) . havo roason to believe 
that the immovable property , having a fair market value ex 
coeding Rs . 25, 000 / - and bearing No . 
House No . 765 , situated at Wright Town , Jabalpur, 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( lo of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Jabalpur on 27 - 7 - 1982 
for an apparent consideration wbich is less than tho 
fail market value of the aforesaid property cod 
I have reason to bolleve that the fair markot 
valuo of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therofor by more than fiftoon per contot 
such apparent consideration and that tho consideration 
for such traptor u urood to borvoon the partia bas not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the said Apt, 
shall have tho samo moaning suy givon in 
this Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the sale Act 
in respect of any incomo arising from the transforor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No . 765 at Wright Town , Jabalpur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoyo or other Astoto which have not been or 
which ought to be decloacd by the transforæc for the 
purposes of the lading Incomo- Aot, 1922 ( 11 oť 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 1257 ) 


D . P , PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 
4th Floor , Gangotri Building , T , T . Nagar , 

Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hohereby initiato proceedings for tho acquisition of tht 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Nection ( 1 ) of Section 269D of he said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 16 - 3 - 1983 . 
Soal : 
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( 1 ) Shri Hakam Chand S /o Shri Gobind Ram P . A . Sh . 

Tilak Raj S / o Uttam Chand s / o Sh . Kanbya Lal, 66 
Kirti Nagar , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Onkar Singh S /o Sardar Nanak Singh 8 / o Shri 

Govind Ram 1 / 0 C / 181 , Greator Kailasb , New 

Delhi , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferee ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, D .L . F . COLONY, 

ROHTAK . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


Rohtak , the 15th March 1983 
Ref. No . HDL / 1 / 82 - 83 . - Whereas I, 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of thc 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Land with building, situated at Hodel, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hodel in July , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arlslag from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

mopoys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or thc gaid Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property being land measuring 2 kanals 9 Marla ( 1628 sq . 
yds) with building , Hodel and ag more mentioned in the sale 
deed registered at No . 712 dated 15 . 7 . 1982 with the Sub 
Registrar, Hodel. 


R . K . BHAYANA , 

Competent Authority 
Inspecting Asgistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Rohtak . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 15 : 3 . 1983 . 
Seal : 
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may be 


there 


FORM ITNS 


( 1) Shri Shamer Singh $ /o Maj. Ad Ram , G . T . Road , 
Hissar . 

( Transferor ) 
( 2 ) S /Smt, Pariti Grover, Rakhi Grover and Rohi Gro 

Ver Ds / o Shri Ishwar Chander Grover slo Balsanand 
Road , Hissar, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforogaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , D . L . F . COLONY , 

ROHTAK , 

Robtak , the 15th March 1983 
Ref. No . HSR / 73 / 82 -83 . Whereas I, 
R . K BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No . 
Land area 12 marla , situated at Dabra Chowk, Hissar , 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transterred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hissar in July , 82 - 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and thut the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of: - - 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in tho Oncial Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liubllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concomment of any income or any 

moncys or other 7860ts which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the bald Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property being 12 marla situated at Dabra Chowk, G . T . 
Road , Hisgar and 48 moro mentioned in the galo dood regis 
tered at No . 1492 dated 3 . 7 . 1982 with the Sub Registrar , 
Hissar . 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commlosioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 15- 3 - 1983 
Seal : 


10 
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( 1 ) Major Ad Ram s /o Shri Ganeshi Ram R / O G .T . 
Higgar . 

( Transferor ) 
( 2 ) S /Smt Prithi Grover , Rakhi Grover and Robi Gro 

ver Ds / o Shri Ishwar Chander Grover , Balsamand 

Road , Hissar. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( Transferee ) 
INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expireg later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , D . L . F , COLONY , 

ROHTAK 

Rohtak , the 15th March 1983 
Ref. No . HSR /84 /82-83. — Whereas I , 
R . K , BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcáson to believe that tho immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
Land measuring 1 kanel, situated at G . T . Hissar , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under he Registraion Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Hissar in July , 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by ſpore than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : -- The terms and exprcslong used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being land measuring 1 kanal situated at Dabra 
Chowk , G . T . Road , Higgar and as more mentioned in the 
sale deed registered at No . 1555 dated 8 . 7 . 1982 with the 
Sub Registrar , Hissar. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other anscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R , K , BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho iggue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Şoction 269D of the said Act , to the following 
persong, namely : 


Date : 15 - 3 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Vinod Kumar sjo Shri Khushal Chand rjo Sita 
Rain House , Geeta Road , Panipat, 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Satya Devi w /o Shri Jai Dayal 1 / 0 Dayal 
Colony, G . T . Road , Panipat, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 

uzette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , D .L .F . COLONY , 

ROHTAK 

Rohtak , the 14th March 1983 
Ref. No, PNP / 115 / 82 - 83 .- --Whereag , 
R . K . BHAYANA , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income - tax, 1961 ( 43 of 1961) (heroinafter referred to as the 
said Act ) , have reason to believe that the immovable pro 
perty , having a fair market value exceeding Rs . 25 , 000 / - and 
bearing No. 
Land measuring 12 biswas 7 bişwani situated at Taraf Raj 
putana, Panipat 
( and more fully described ip the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Omcerat 
Panipat in July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expresslong used herein ag 
as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(A ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property being land measuring 12 biswas 7 biswani situated 
at Taraf Rajputana , Panipat and as more mentioned in the sale 
deod registered at No . 2667 dated 12 . 7 . 82 wwith the Sub 
Registrar, Panipat. 


R , K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho igsuo of this notice undor sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sold Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 3 - 1983 
Seal : 
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- - - - - - 


( 1 ) Shri Ashok Kumar S / o Khushal Chand I / Sita Ram 
House , Geeta Mandir Road , Panipat . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Vinod Kumar s / o Shri Jai Dayal, r / o Dayal 
Colony , G . T . Road , Panipal. 

( Tranforce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the saiul provert:: 
027y be made in writing to the undersignel : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a neriod 

of 45 days from the datc of publication of this 
notice in the Official Gazette ori perlul of 
30 days from the service of notice on the 16 , 
pective persons, whichever period expires luter : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , D .L .F . COLONY , 

ROHTAK . 

Rohtak , the 14th March 1983 
Ref. No. PNP / 123 /82 -83. - -Whereas I , 
R . K . BHAYANA , 
being the Couppetent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bcarlag No. 
Land 12 Biswas 7 Bigwani, situated at Taraf Rajputana , 
Panipat, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Panipat in July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho aprarent consideration therefor by more than 
fiftcon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein , as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( 2 ) facilitating the reduction Or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCH 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act. 192 ? 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property being land measuring 12 biswag 7 biswapi situated 
at Tarrat Rajputana , Panipat and as morc mentioned in the 
sale deed registered at No. 2770 dated 16 . 7 . 1982 with the 
S . R . Panipat 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority - 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : -- - 
55 - - 26GI/ 83 


Date : 14 -3 - 1983 
Scal : 
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( 1 ) M / 8 . Saco Rubbons Private Limited , 

28 /78, Punjabi Bagh , Now Dolbi. 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kishore Kundja 

So Shi Gian Chand Kung ra , 
r / o 28 / 78 , Punjabi Bagh , 
New Delhi. 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANOE , ROHTAK 

D . L . F , COLONY 


Rohtak , the 15th March 1983 


( A ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires Inter ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rof. No. SPT /66 / 82 -83. Whereas, I, 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority undcr Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
10 as the said Act ) , have reason to believe that the 10 
movable property having a fair market value cxceeding 
Ro. 25,000 / - and bearing 
No . Land with building (measuring 12, 500 sq . yds.) 
situated at Kundli ( Soncpat ) 
(and more folly described in the Schcdule annexed hercto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sonepat in July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fais 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
taid excecds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partice has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purpose of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) OT the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Property beiny land measuring 12 , 500 sq . yards with 
building situated at Kundll and a moro mentioned in thio 
gal . docd registered at Sr . No. 1346 dated 1 - 7 - 82 with tho - 
Sub Registrar , Sonopat, 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

. Acquisition Runge , Rohtak 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the maid 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
poction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , namely : - - 


Date : 15- 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS _ ara 


( 1) Shri Babulal S /o Sh . Santokchand aJin , 
Pali . 

( Transforor ) 
12 ) Mahveer Girath Niran Sahkari Samiti Ltd .. 
Pall . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be juade in writing to the undersigned ; — . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the afores and persons within a period of 

45 days , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said innov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officia } Gazette . 


Jaipur, the 8th March 1983 
Ref. No. Rej /1AC ( Acq ) / 1643 , - Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hercinafter referred to 
as the spil Act ) have reason to believe that the immov 
uble property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Land situated at Pali 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollics of the Registering Officer at 
Pali on 6 -8 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair narket value of the property is aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more thun 
liſtcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beca truly stated in the said instrument of 
transferwith the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions iscd horcin AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferur to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating the conccalment of any income or any 

money , or other asets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tox Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the suid Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land micasuring & bigha in Khasra No. 953 . Mandia Rond 
Pali , and more fully described in the sale deed registered 
by the S , R , Pali vide registration No . 1113 dated 6 - 8 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tox 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dute : 8 - 3 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bahadurmal S / o Shri Dheormalji Qawal 

G . P . A , of Shri Mahendramalji , 
Devondrapal and Ajitmal, 
S / o Shri Sajjanmal Manot , 
R / o 1 - B Road , Sardarpura , Jodhpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


· GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Shivdco S / o Sh . Babulalji Jangld , 

Through guardian Babulal and Nand Kishore , 
S / o Sardarpura Road No . 5 , Jodbpur . 
R / o Sardarpura Rond No . 5 , Jodhpur. 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


ACOUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 9th March 1982 
Ref. No. Rej / IAC ( Acq ) / 1707 . - -Whereas, I , 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Şetion 2696 of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( horeinaftro referred to 
as the saic Act ) have reason to belicve that the impiovablo 
property , having a fair market value excecding Rs. 25 ,000 / 
and bcuring No . 
Plot of land situated at Jodhpur 
(und more fully described in the Schedule annexed heteto ) . 
has becu transferred under the Registration Act, 1908 ) ( 16 of 
1908 ) in the office ol the Registering Officer at 
Jodhpur on 10 - 8 - 1982 
for an apparent consideratiya which is less than the fair 
14rkut viduo of thc aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as Aforc 
said excecus the apparent consideration therefor by more 
than lifteca per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
purtius has not been truly stated in the said instrumept of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons , which 
cyer period expires later ; 


( b ) by any other person Intorested in the said immovablo 

property , within 45 days from tho date of tho pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The torms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have tho samo moaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction , or evasion of the liability 

of the transteror to pay tax under the said Act in 
respect of any incomnc arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot of land measuring 94 Sq , yds. situated near Chuno ki 
Bhatti. Sardarpura Jodhpur , and inore fully described in 
the sale deed registered by the S . R . Jodhpur vide registra 
tion No. 1908 dated 10 -8 -82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Lacomo- tex 

Acquisition Rango , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
iforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, nancly : 


Date : 9 - 3 - 1983. 
Seal : 
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FORM ITNS. 

(1) Shri Lalchand S /o Sh. Shri Dulichendji 
Golochs , Pali . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Kalpvarsh Girah Nirman Sahkuri Sumiti Ltd , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Pali. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days fron ] 
the servico of notice on the respectivo persons, 
whichever period cxpires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 9th March 1983 
Ref . No. Rej / LAC (Acg .) / 1633. - Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of this 
Income- tax , 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
proprety , have a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and 
bearing 
No . Agri. Land situated at Pali 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Pali on 6 - 8 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have rcanon to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by niose 
than fifteen per cent of auch apparent consideration and 
that the parties has not been truly stated in the said instru 
consideration for such transfer as agree to between the 
panies has not been truly stated in thc said instrument of 
transfer with the object of -- - 


EXPLANATION : - - Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealinent of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Woalth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


siguzultural land measuring 25300 Sy . y . in Sumcrpur 
Road , Puli, and more fully described in the sale deed re 
vistered by the S . R . Pali vide registortion No. 1 ! 12 Jatel 
6 - 8 - 1982 


MOHAN SINGHI 

Compotegt Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the wid 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 249D of the said Act, to tlic following 
persons, namely : 


Date : 9 - 3 - 1983 , 
Scal ; 


11 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Babadurmal S /o Sh . Dhcomzalji 

Oswal G . P . A . of Sh . Mahendramal, 
Dovendramal and Ajitmal 
S / o Sh . Sajjanmal Manot, 
R /o . 1- B Road , Sardarpura , Jodhpur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Mirchumal, S / o . Jhumarmal 
B - 50 , Sardarpura , Jodhpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION . RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE, JAIPUR 


Objectione, if any, to the acquisition of the said property 
May bo nado in writing to the undersigacd : - - 


Taipur, the 9th March 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persons 
which period expires later ; 


( b ) by any other person intorested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. Rej /IAC (Acq ) / 1708 . — Wherca , I, 
MOHAN SINGH , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Jacome Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act have reason to believe that the 
immovable properly , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and beiring No, 
Plot of land situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registeration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 10 - 8 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to bolieve that tlic fuir market valtio of the property us 
aforesaid exceeds the apparent consideation therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
particy has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


l- XPLANATION ; - . The term and expressions used herein aş 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 85 sq . yds , situated near Chune ki 
Bhatti, Sardarpuro , Jodhpur, and more fully described in the 
salo deed registered by the S . R . Jodhpur vide registration 
No. 1911 dated 10 - 8 - 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the fodian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Conpetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico uodor sub 
section ( 1 ) of Suction 269D of the said Act, to the following 
pergons, 118mely : 


Dato : 9 - 3 - 1983 . 
Seal : 


TAT 
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FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bahdurmal S / o Sh . Dheermalii 

Oswal. G . P .A . of Mahendromal, 
Devendrapal and Ajitonal 
So Sh . Sajjaamal Manol , 
R /O . 1- B Road , Sardarpuril , Jodhpur . 

( Transferor ) 
( Z1 Shri Radha Kishan Ratbi S / o Shri Lalchand 
Maheswari, Sardarpura , B . Rod, Jouthpur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


INCOME SISTANT 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE, JAIPUR 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( nl ) by any of the aforesaid persons within a perioxt of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 
puer period expires later; 


Jaipur , the 9th March 1983 
Ref. No. Rej / IAC (Acq ) / 1706 . Whereas , I, , 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Setion 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred lo 
as the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , baving a fajr market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
dna bearing No . 
Piot of land situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ) ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jodhpur on 10 - 8 - 82 
for an apparept consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
furtics has not been truly stated in the said instrument of 
tranfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used horein 25 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givea 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferon to pay tax under the said Act in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transfered for 
the purpose of the Indian Income- al Act , 1922 
111 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot of land measuring 70 Sq . yds. situated near Chunc 
Ki Bhatti , Sardarpara , Jodhpur , and more fully describert 
in the male deed registered by the S . R , Jodlipur vide regis 
tration No . 191 ) fated 10 - 8 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Courrient Authurity 
11 .,i .cling Assistant Commissioner of Income-tar 

Acquisition Range , Juirur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horoby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under tub 
soction ( 1 ) of Section 2690 of the said Act , to the following 
persons, namely : -- 


Dato : 9 - 3 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Kess & Sh . Adu , Ss / o Shri Chatringji , 
Ganchi R / o Pali , 

( Transferor ) 
( 2 ) Mahaveer Girah Nirman Sahkari Samiti Ltd . 
Pali. 

( Transfereo ) 


NOTICE: UNDER SECTION 209D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


( a ) hy any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX, 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 8th March 1983 
Ref. No. Rej / LAC ( Acq ) / 1646 . Wherers, I , 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as the 
said Act ) , bave reason to believe that the immovablo pro 
perty , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / - and 
bearing No , 
Agri. land situated at Pali 
( and moro fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred uodor tho Rogistration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Poli on 29 - 8 - 1982 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason . 
to believe that the fair market valuo of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteco per cent of such apparent consideration and that 
the consinodation for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfor with the object of 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Official Gazetto , 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

as aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall havo tho sano meaning as given 
in that Chapter . 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transforor to pay tax under the said Aot, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

moncys or other aggets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1997 ( 27 of 1997 ) : 


Agricultural land measuring 18 # bigha in Mandia Road , 
Pali . Inoro fully described in tho salo docd registered by the 
S . R . Pall vide registration No . 1075 dated 29 - 7 - 1982 , 


And wliereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 


by me . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissionor of locomotax 

. Acquisition Range , Jaipur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 195uo of this notico under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namelyi 


Dato : 8 - 3 - 1983 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Sh . Devaram , 

2 . Sh . Madaram 
3 . Sh . Bheraram , S : / o Shri Harnath Ghanchi, 
Pali. 

( Transferor ) 
( 2 ) Mahveer Girah Nirman Sahkari Samiti Ltd . , 
Pali. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the seid property 
iday be made in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE, CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ICA 
pectivo persons, whichever period expires later; 


Jaipur, the 8th March 1983 
Ref. No. Rej /IAC (Acq ) / 1647. — Whercas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Sectiou 269B of tho 
incoinc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the immovablo 
property having a fair market valdc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Land situated at Pali 
(and more fully described in the Shedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in tbe office of the Registering Officer 
at Pali on 20 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markct value of tho property as aforesaid 
cxccede the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
Darties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from tho date of the 
Puh . 
publication of this notice in the Official Gazette . . 

html . He 


EXPLANATION : - - Tho terms and expressions used horoin as 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall havo tho sano meaning is plyon 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other gets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Woalth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in termg of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been 
recorded by me. 


Land measuring 184 bigba situated in Mandia Road , Pali , 
Khasra No. 933, and more fully described in the sale deed 
registered by the S . R . Pali vide registration No. 1876 dated 
29 - 7 -82. 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspectiug Assistant Commissionor of Inconic - tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now thrrefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
56 - 26GT/ 83 


Date : 8 - 3 - 1983 . 
Soal : 
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111 111 


( 1 ) 1. Shri Lalchand S / o . Shri Chaturbhuj 

2. Smt. Dhaka Bai W10 Sh . Lalchand , 
Sojat City . 

( Transferur 


(2 ) Shri Kishan Chand , S / o Shri Lalchand Gupta , 
Pali. 

( Transferee ) 


Obicctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUF CIRCLE , JAIPUR 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this poitce 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persona , 
whichever period expires later , 


Jaipur, the 8th March 1983 


( b ) by any other person interested in tho said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the samc meaning as given in 
that Chapter , 


Ref. No. Rej / IAC ( Acq ) / 1638 . Whereas , 1, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablc 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . House property situated at Pali 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of thç Registcring Ollicer 
at Pall on 7 - 7 - 1982 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforçsaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds thc apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been rtuly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the Jiability . 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income ariging from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoney , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act . 
1957 (27 of 1957 ) ; 


House property situated at Bus Stand , Pali ( 8 rooms ) , and 
more fully described in the sale deed registereçł by the 
S . R . Palj vide registration No. 928 dated 7 - 7 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I lireby initiate proceedings for the acquisition of the 
no- csnil property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely - 


Date : 8 - 3 - 1983 . 
Scal : 
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FORM 


I. T. N .S . - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. Shri Lalchand S / o Sh . Chaturbhuj 

2 . Smt. Dhaka Bai, W / O Sh . Lalchand , 
Sojat City . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kishanchand S / o Shri Lalchand Gupta , 
Pall. 

( Transfece 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
11 :ay be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 

ACOUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


· (a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days froth the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective persons , which 
ever period expires later ; 


Jaipur , the 8th March 1983 
Ret, No. Rej / IAC ( Acq ) / 1639 . - Whereas, 1, 
MOHAN SINGH , 
being the Compctent Authority under Setion 2697 of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinaftre referred to 
as the said Act ) huve reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
House property situated at Pali 
(and more fully described in the Schedule annexed herero ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ) ( 16 of 
1908 ) in the office of the Kegistering Officer at 
Pali on 8 - 7 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration thcrcfor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly atuted in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the pub 
fication of this noticc in the Official Gazeite . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House property situated at Bus Stand , Pali ( 8 rooms ) anul 
more fully described in the sale deed registered by the S . R . 
Pali vide registration No. 922 dated 8 - 7 - 1982. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moocys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 

11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Compétent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jaipur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the followiog 
persons, namely : 


Dato : 8 - 3 - 1983 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Dr. Doongar Singh S / o Sh . Mangilalji Pukhara 

R / Plot No . D - 7 , Hospital Road , Bapu Nagar, 
Jaipur. 

( Transferor ) 
- (2 ) 1 . Shri Puranmal S / o Sh . Bheru Patel 

2 . Sh . Babulal 
3 . Sh . Sunil Kumar (Minor ), Ss / o Shri Puranmal, 
New Sanganer Road , Sangager . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objectioos, if any , to the acquisition of the said property 
mayc be made in writing to the undersignocl : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in thc Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 9th March 1982 
Ref. No. Rej / IAC ( Acq ) / 1737 . -- Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Compctent Authority Under Section 269D of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercidafter reforred 
to as the suid Act ) , have reason to believe that the in 
Movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . Agri land situated at Sanganer 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
1908 ) in thc office of the Registering Officer 
at Sanganer on 3 - 8 - 1982 
for an apparcat consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thcrefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcon 
the parties has not been truly stated in the said , instrument 
of transfer with the object of 


( 6 ) by any other porson ineresicd in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


for 


transfers has 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the samno meaning 48 given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or oyasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax undor tho sald Act 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transterco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the gald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ); 


Agricultural land measuring 6 bigha 18 biswas situated 
in village Bhankreta , and moro fully described in the sale 
deod registered by the S . R . Sanganer vido registration No . 
427 dated 3 - 8 - 1982 . 


And whereas the reasons for initiating procoedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of tho Income - tax - Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by me. 


MOHAN SINGH 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango , Jaipur , 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub 

of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 3 - 1983. 
Stal : 


ILL 


HRS 
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FORM I. T.N .S . 

( 1 ) Sm . Dhchini Kumbhat, 

Wieluwes Siri Kishore Chandji Kumbhat , 
Kumari Alka , Kuniari Neelu , Minor daughters 

and Master Manish Master Naveen , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

R / o 58 , Kumbhat Bhawan , 

Jawaharlal Nehru Marg , Jaipur . 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transſeror ) 

(2 ) Smt. Usha and Smt. Savitri R / o 205, 
GOVERNMENT OF INDLI 

Kanwar Nagar , Jaipur . 

( Transferec ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX 

Objrctions , if any , to the acquisition of the aid property , 
ACQUISITION RANGE 

inay be made in writing to the undersigned :- - 


CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 9th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persona , 
whichovei period expires later; 


N 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able propr-: rty within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref . No . Rej/ IAC ( Acq ) / 1738. — Whereas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
u the Said Act ) , bave reason to believe that the Immovable 
property having it fair market value cxcecditig Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
Shop No. 245 situatel at Jaipur 
( and more fully described in tlic schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 6 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have l eason to 
believe that the fair market valuo of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed 10 between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


PLANATION : - - The terins and expressions used herein 28 

ait dcfined in Chapter XXL of the said Act , 
shall have the same moaning es given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovalog of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposos of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Shop No. 245 , Hind Hotel Building , Chaura Rasta , Jaipur , 
and more fully described in the sale deed registered by tho 
S . R . Jaipur , Vide registration No. 1502 dated 6 - 7 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Jaipur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid proporty by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269 D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 9 - 3 - 1983 . 
Seal : 


prve 
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IDEODO 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Prakashchand S /o Sh . Lal Chand , R / o 58 , 
Dovi Path , Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur. 

( Transferor ) 


( 2 ) Smt. Shcel W / o Sh , Shyam & Sh . Manoj Kumar 

S / o Shri Shyan , R / 205 , Rajmal Ka Talab , Kaawar 
Nagar , Jaipur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCUME -TAX , 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days , fruin the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days fiom 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from thc date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 
BUILDING STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Saipur, the 9th March 1983 
Ref. No. Raj./ IAC (Acq.) / 1739 . Whercas , I, MOHAN 
SINGH 
being the competent Auibority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the anid Act ) havc reason to believe that the immov 
able propert , having 11 fait market value exceeding 
Rs. 25 ,000 - and bearing 
Shop No . 245 situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
lias been trunsferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer ut 
Jaipur on 67- 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thercfor by more than 
Ofteen per cent of such apparent consideration for such 
transfer as agreed to betwcen the parties has not been truly 
stated in tlie said intrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The Icrins and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the one meaning as given in that 
Chapter , 


la 


facilitating the reduction or cvasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomc or any 

moneys or other assets which have not been or ! 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Shop No . 245 , Hindi Hotel Building, Chaura Raste , Jaipur 

more fully described in the Salc deed registered by the 
S.R . Jaipur vide registered No. 1498 dated 6 -7-1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspection , Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initintc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issuic of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : - - 


Dato : 9 -3 - 1983 , 
Seal : 


Part III - Sec . 1 ] 
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FORM ITNS ( 1) Shii Khema S /o Shri Dhootaji Ghanehi, Pali. 

( Transferor) 
( 2 ) Mahveer Girah Nirman Sahkari Samiti Ltd . , Pali, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, ir any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesail persons within a period of 

45 days , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or il period of 30 days from 
the service of notice on thc respective persons, 
Whichever perioil expires later ; 


ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 

BUILDING STATUE CIRCLE , SAIPUR 


( b ) by any other person intercsted in the said immov 

ablc property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jaipur, the 8th March 1983 
Ref. No. Raj [AÇI Acq . ) / 1644 . Whereas , I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 

the salz Act ) have reason to believe that the immov 
able property , baving a fair market value excecding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Agri. land situated at Pali 
(and more fully described in the Schedulç annexed hereto ) , 
has been transferred under thc Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer et 
Pali on 28 - 7 - 1982 
for an annurent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration for such 
transfer as agreal to between the partice has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : — 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

Erc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment ofany income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
Ari, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 101 bigha in Khagra No . 930 , 
Mandia Road , Pali, and more fully described in the sale deed 
registered by the S . R . Pali vide registration No . 1061 dated 
28 - 7 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspection Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afor - suid pronuty by th : issue of this notjie under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
per ons, namicly :-- 


Date : 8 - 3 - 1983 , 
Sea ) : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Jotha S / o Sh . Devaji, 

Ghanchi, R / o Pali . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Mahaveer Girah Nirman Sahkari Samiti Ltd . , Pali . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazeto or period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 
BUILDING STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur , the 8th March 1983 
Ref . No . Raj / IAC ( Acq,) / 1645. — Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Ac , 1961 " ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Acl ) , have reason to believe that the im 
movablc property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Land situated at Pali 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the. Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Pali on 27 - 7 - 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of thc uforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not bcon truly stated in the said instrument 
of transfer with the objcct of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of thọ gald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the plurposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 10 . bigha in Khasra No . 930 , Mandia 
Road , Pali and more fully described in tho galo deed regls 
tered by the S . R . Pali vide registration No. 1859 dated 
27- 7 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspection Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said - 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issued of this sotice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Art, to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 3 - 1983 . 
Soal : 
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FORM ITNŞ . . 

( 1) Shri Gordhan Singh S /o Sh. Baktawarmal Singh 
Rajput, Pali. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Kalpvarsh Girah Nirman Sabkari Samiti Ltd ., Pali. 
LIX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 

BUILDING STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Jaipur, the 10th February 1983 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . Raj/ (AC (Acq.) / 1632. — Whereas , I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority undor Section 269B of the 
Income-tex , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to as the 
sald Act ) , have reason to believe that the immovable pro 
perty, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and 
bearing No . 
Agri. land situated at Pali 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registertion Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Pali on 28 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property ng 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer we agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expression , used herein as . 

as are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have tho same meaning as given 
In that Chapter, 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or. 


Agri. land measuring 8 bigha in Sumerpur Road , Pali and 
more fully described in the sale deed registered by the S . R . 
Pall vide registration No. 1067 dated 28 - 7 - 1982 . 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, of the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now therefore in Dursuance of Section 2690 of the gatd 
- Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid pronrrty by the issue of this notico under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
$ 7 – 26GT / 83 


Date : 10 - 2 - 1983 , 
Scal ; 
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(1 ) Labh Chaod . S / o Shri Motilal Galicha , Pali. 

( Transferor ) 
( 2 ) Gajanand Girah Nirman Sahkari Samiti Ltd ., Pali. 
ALE ! ,L 

( Transforce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE 

BUILDING STATUE CIRCLE , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noitce 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able , property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jaipur, the 10th February 1983 
Ref. No. Raj/TAC (Acq .) / 1628 .-- Whereas, I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
proprety , have a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and 
bearing No . 
Agri, land situated at Vill . Mandl, Pali 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Pali on 29 - 7 - 1982 
consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been stuly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - . 


EXPLANATION : - The terms and expressioDB used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the trangfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Agri, land measuring 15 bigha, Khasra No. 493, situated in 
Bakri Road , Vill . Mendi, Pall and more fully described in the 
sale deed registered by the $ .R . Pali vide registration No. 
1877 dated 29 - 7 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspection Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 , 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 . Sh . Kehra Ram S / o Sh . Bhawa Ram Kalbi, 
2 . Sh . Hemraj Sio Sh . Kehra Ram Kalbi, 
Village Hadccba , Teh . Sanchere . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 , Shri Rattan Chand S /o Sb . Manak Chand , 

Oswal. 
2 . Shri Prem Chand S / o Sh . Rattan Chand Oswal, 
Village Hadeeha, Teh . Sanchcre . 

( Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections, I any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the acryice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 
BUILDING STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jeápur , the 10th February 1983 
Ref No . Raj /IAC (Acq .) / 1618.- Whercas , I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Tacome-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the suid Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having a fair , market value excecding 
Ro. 25,000 / - and bearing No. 
Plot situated at Vill . Hadeeha , Sanchere 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sanchere on 16 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration , therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : -- - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ! - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transferi 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conucealment of any incomo or any 

moneys or other posets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Polt measuring 9155 Sq . ft . situated in Kalbia -Ka-Mohalla , 
Hadooha , Toh . Sanchero , and more fully described in tho salo 
doodh registered by the S . R . Sanchero vido registration No , 
dated 16 - 8 - 1982. 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Tn4pecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , Dymely : 


Date : 10 - 2 - 1983 , 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1) Labh Chand Sio Sh. Motilal Galicha, Pall. 

( Transferor) 
( 2 ) Gajanand Girah Nirman Sahkari Samiti Ltd ., Pali 

( Transfercc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proposty 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE 

BUILDING STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires lator ; 


Jaipur, the 10th February 1983 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette 


Rof. No , Raj / IAC (Acq .) / 1630 , - Whereas, I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
23 the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Agri, land situated at Vill . Mandi, Pali 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has boen transferred under ho Registraion Act, 1908 ( 1 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Pall on 29- 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property an aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of guch apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
partiou has not been truly stated in the gald lostrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) faollitating the reduction or cvasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agri land measuring 4 1 / 3 bigha Khasra No. 491, Bakri 
Road , in Village Mundi, Pali and more fully described in the 
sale deed rogistored by tho S . R , Pali vido registration No . 
1078 dated 29 - 7- 1982 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other aggets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woaltb -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Rango , JAIPUR 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the majd 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
acation ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porson . , namoly : 


Date : 10 - 2 - 1983 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Manrup S /o Sh . Kishanji Vill. Mandi Khurd , 
Distt . Pali , 

( Transferor ) 
(2 ) Gajanand Girah Nirman Sahkari Samiti Lt., Pall. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE 

BUILDING STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 10th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichovor period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. Raj/ IAC (Acq .)/ 1631. — Whercas , I MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo excecding Rs. 25, 000 / 
and bearing No, 
Agri, land situated at Vill Mandi, Pali 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transfçrred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) ju the office of the Registering Oncer 
at Pali on 28 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property und I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more that 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as gives in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from tho transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agri land measuring 9 bigha 2 biswa, Khasra No. 739 , 
Bakri Road , gituated in Villago Mandi and more fully doo 
cribed in the sale deed registered by the S . R . Pali vide regis 
tration No. 1070 dated 28 - 7 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , JAIPUR 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date 
Seal : 


10 - 2 - 1983 
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(1 ) Shrimati Vishan Shakhawat W /O Sh. Viſai Singh 
Rajpur, Lal Niwas, Sawai Singh Road , Jaipur. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Shri Vinai Kumar Godha, S / o Sh , S. K . Godha 45, 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Devi Path , Taktashahi Road , Jalpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : -- 


ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE 

BUILDING STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 9th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on thọ respective persons , 
whichever period expires later ; 


b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


Ref . No. Rafli / IAC (Acq . ) / 1732. Whereas, I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , 1961 (43 of 1961 ) (hercinafter referred to as the 
said Act ) , have reason to believe that the immovable pro 
perty , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing 
Plot No. 16 situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering Oficer at 
Jaipur on 13 - 9 - 1982 
tor an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than ilfteen per cent of such apparcat consideration and that 
the consideration for such transfer as agrood to botwcon the 
partios has not bocn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used hercin as 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


facilitating the concealment of any incomo or any 
monęys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Plot No. 16 , Lal Niwas, Tank Road , Jaipur , and more fully 
described in the sale deed rogistered by the S . R . Jaipur vido 
registration No. 2388 dated 13 - 9 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Range , JAIPUR 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
pforosaid property by the issue of this notice under sub - goc 
tíon ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , samoly - 


Date : 9 - 3 - 1983 , 
Soal : 
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TIPIDI 


> 


LIENS 


( 1 ) Shrimati Vishan Shakhawat W / o Sh . Vijai Singh 
Rajput,, Lal Niwas, Sawal Ramsingh Road , Jaipur . 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Vidai Kumar Godha, S / o Sh . $ . K . Godha , 45, 
Devt Path , Taktashahi Road , Jaipur, 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigpod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 

BUILDING STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period oxpires later ; 


Jaipur, the 9th March 1983 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

proporty , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No. Rai/ IĄC (Acq .) / 1733 .-- -Whereas , I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bcaring No. 
Plot No. 16 situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annoxed heroto 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 30 - 9 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the same mçaning as given in the 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be discloscd by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No . 16 , Lal Niwas, Tank Road , Jaipur and more fully 
described in the salo deed registered by the S . R . Jaipur, vido 
registration No. 2420 dated 30 - 3 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acqulsition Range , JAIPUR 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate praceedings for the acqulalţion of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D) of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dato : 9 - 3 - 1983 , 
Soal : 
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( 1 ) Shrimati Vishan Shekhawat w /o Shri Vijay Singh 
Rajput, Lal Niwas , Sawai Ram Singh Road , Jaipur. 

( Transforor ) 


(2 ) Shri Abhey Kumarji S /o Shri S . K . Godha , R / O 45, 
Devi Path , Takatashahi Road , Jaipur , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Oficial Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE BLDG ., 

STATUE CIRCLE , JAIPUR . 

Jaipur, the 9th March 1983 
Rof. No . Raj/ IAC ( Acq . ) / 1734 , - Whoreas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) have reason to believe that tho immov 
able property , having a fair market value excecding 
Rs. 25, 000 / - and beuring No. 
Plot No. 16 , situated at Jaipur, 
( and moro fully described in the Schedule annexed høreto 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 30 . 9 . 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration for such 
transfer as agreed to between the partios has not boca truly 
stated in the said instrument of transfer with the objeet of : 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the gald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or othor assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforco POT 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 16 , Lal Niwas, Tank Road , Jaipur, and more 
fully described in the sale deed registered by tho S . R . Jaipur 
vide registration No. 2419 dated 30 - 9 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the sald Act to the following 
persons , namely : 


Dato : 9 -3 - 1983 , 
Seal : 
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( 1 ) Shrimati Vishan Shekhawat w / o Shri Vijay Singh 
Rajput. Lal Niwas, Suwai Ram Singh Road , Jaipur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Abley Kumarji S /o Shri S . K . Godha . R /O 45 , 
Devi Path , Takatashahi Road , Jaipur , 

( Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisiliðn of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BLDG ., 

STATUE CIRCLE , JAIPUR . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 dayy from 
the service of notice on thc respective persons , 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the 9th March 1983 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


a fait 


The terms and cxpressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sail Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


Plot wearing 


Ref. No. 2 Raj /IAC ( Acq .) / 1734 .- - Whercan, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have icaron to believe that the immovable 
property having a fair market value excecding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot No . 16 , situated at Jaipur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under he Registralon Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 12 . 9 . 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transforor to pay tax under tho said Act . in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCEDUHLE 


( b ) facilitatiog tho concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -thx 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No . 16 , Lal Niwas, Tank Road , Jaipur and more fully 
described in the sale deed registered by the S . R . Jaipur vide 
registration No. 2387 dt. 12 - 9 -82. 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range . Jairu , 


Now , therefore , in purşuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the followinz 
persons, namely : - - 
5826GI/ 83 


Date : 9 - 3 - 1983 . 
Seal : 
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( 1 ) ( 1 ) Dr. Gaur Hari Singhani, (2 ) Rajendra Kumar , 

( 3 ) Gopal Kristna , ( 4 ) Devi Prasad , ( 3 ) Virendra 
Kumar, ( 6 ) Mahavir Prasad , Trustees of Moti Lal 1 
Tulsyan Charitable Trust, Bank of India Building , 
3rd Floor , Shekh Mcnon Street , Bombay . 

( Transferor) 


NOTICE UNUDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Ajmat Ali Minor $on of Shri Kasam Ali through 

Shri Kasam Ali Aedrampura , Road , Kabari Market 
No. 3 , Alunedabad , 

( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objectiong , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorimod :- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BLDG ., 

STATUE CIRCLE , JAIPUR . 

Jaipur, the 5th March 1983 
Ref. No. Rej /IAC ( Acq. ) / 1780 . – Whercas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to os tho said Act ) , have reason to believo that the immov. 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25 , 000 / - and bearing 
Prabhat Talkics, situated at Jhunjhunu , 
(add more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jhunjhunu on 29- 7 - 1982 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fiftcon per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 28 
agrod to betwcen the parties has not been truly stated in the 
paid instrument of transfer with tho object of - 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as arc 

defined in Chaptor XXA of the fald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evusion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the mid Act, in 
rooped of any locomo mising from the trofer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other sets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property known as Prabhat Talkies , Jhunjhunut , and nog 
fully described in the galo decd rogistered by the S .R . Jhun 
jhunu vidc registration No. 376 dated 29 -7 -82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tox , 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub -suc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
pereons namely : 


Date : 5 - 3 - 1983 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) ( 1 ) Dr. Gaur Hari Singhani, ( 2 ) Rajendra Kumar, 

13 ) Gopal Krishnu , ( 4 ) Devi Pragad , (5 ) Virendra 
Kunir ( 6 ) Mahavir Prasad , Trustees of Motilal 
Tulsyan Charitable Trust, Bank of India Building , 
3rd Floor , Shekh Menon Street , Bombay . 

Transferor ) 
( 2 ) Shri Ilakim Ali, Qureshi, Badrampura Road , Kabari 
Markut No. 3 , Ahmedabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to tho undersigned : - - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , . 


ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BLDG ., 

STATUE CIRCLE , JAIPUR , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons , whichever period expircs later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Jaipur , the 5th March 1983 
Ref . No . Rej /LAC (Acq.) / 1701.- Whereas , I , 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
Prabhat Talkics , situated at Jhunjhunu , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Jhunjhunu on 22- 7 - 1982, 
for an upparent consideration which is less than the fair 
mwket value of the aforesaid property and I have season to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ime 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning As givon in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property known as Prabhat Talkies, Jhunjhunu , and more 
fully described in the sale deed registered by the S . R , Jhup 
jhnu vidc registration No . 374 dated 22 - 7 - 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or th¢ Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of incomo- tax 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 193uc of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the following 
pessons, namely : 


Date : 5 - 3 - 1983 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) (1 ) Dr. Gaur Huri Singhania , ( 2 ) Rajendra Kumar 

( 3 ) Goap Krishna , 4 ) Dovi Prasad , ( 5 ) Virendra 
Kumar , ( 6 ) Mahavir Prasad , Trustees of Moti Tuls 
yan Chartable Trust , Bank of India Building, 
3rd Floor Shekh Menon , 
Bombay . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Kasam Ali, Abdul Gani, Juboda , Hasam All , 

Badrampura Road , Kabari Market No . 3 , Ahmeda 
bad , 

( Transferoe ) 


GUVERNMENT OF INDIA 


Objections , if soy, to the acquisition of tho said property 
Day be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid partons within a period of 

43 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazelto or a period of 30 days from 
the service of notice on th , respectivo persons , 
whichever period expirar lator; 


OFFICE OF THE INSPELTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BLDG ., 

STATUE CIRCLE , JAIPUR , 

Jaipur, the 5th March 1983 
Ref. No. Rej/IAC ( Acq .) / 1699.- Whereas , I , 
MOHAN SINGH , 
boing the Competent Authority under Section 
269- 8 of thc Inconic -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereini 
After reforced to the vald Act ) , have rouon to believe 
that the immovable property having a fair merket valu . 
cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Prabhat Talkies, situated at Jhunjhunu, 

and mor : fuily described in the Schedule annczed bereto ) , 
LES 17 - 11 känsferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Jhunjhunu on 22 - 7- 1982 , 
for an apparent coasideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property , and I have TCARON t. 
heliove that the fair market value of the property as aforosaid 
exceeds thc apparent consideration therefor by moto than 
Life :en per ceol on such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer all agreed to botwean the 
partion has not been truly stated in the said instrument of 
tronfør with the object of 


(b ) by Lny othor ponion Interested in the vald immer . 

able proporty , within 45 day from the data of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the said 
Act , aholl bavo the same morning as fivos 
ig that Chap 


( a ) facilitating the reduction or cynsion of tbe liability 

* * the truntaror to pay tax under the world Act, to 
rospect of any incoo arular from the transferi 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

II 171616 or other acts which have not boon OT 
which ought to be disclosed by the transferto for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or tho said Act, or the Walth -th Act , 
1957 (27 of 1937 ) ; 


Property known as Prabhat Talkic Jhunjhunu , and more 
Tully described in the sale deed registered by tho S .R . Jhun 
jhunu vide icgistration No. 375 dated 22 - 7 -82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore, in purunco of Scotion 249C of He wid 
Act, I havby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the inne of this notion mdor web 
Section (1 ) of Scotion 269D of the said Act, to their tokiu 
ing persons, namely : 


Date : 5. 2 ! 183, 
Scal : 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 
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( 1 ) ( 1 ) Dr. Gaur Hari Singhani, ( 2 ) Rajendra Kumar, 

( 3 ) Gopal Krishna , ( 4 ) Devi Prasad , ( 5 ) Virendra 
Kumar , ( ) Mahavir Prasad , Trustees of Moti Lal 

Tuloyan Charitable Trust , Bank of India Building , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

3rd Floor , Shakh Menon Strcet, Bombay 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferor ) 


( 2 ) Shri Julfikar Ali, Minor son of Shri Kusam Ali 

through Shr iKasam Ali Badrampura Road , Kabati 
Market No . 3 , Almedabad . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be wade in writing to the undortigued :-- - 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
• ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE BLDG ., 

STATUE CIRCLE , JAIPUR . 

Jaipur, the 5th March 1983 
. Ref . No. Rej /IAC ( Acq.) /1702.--- Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the gaid Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 

Prabhat Talkies, situated at Jhunjhunu , 
* ( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jhunjhunu on 22 - 7 - 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
narkıt vulse of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excoeds the appureot consideration therefor by moro 
than Afteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agrced to Set 
ween the partics has not been truly stated in the said in tru 
ment of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the dato of publication of this potico 
In the Official Gazette or a period of 30 duve tror 
the vrvico of notico on tho respectivo pontoos , which 
ever reriod cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the seid imfilovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hereins 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, and shall have the same meaning as 
given in that Chapror . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho mld Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and /or 


THB SCHEDULE 


Property known as Prabhat Talkies , Jhunjhunu , and more 
fully ascribed in thc sitl : dced registered by the S . R . Jhun 
i hubu vide registraton No . 373 dated 22 . 7 . 1982 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been Or 
which ought to be disclosed by the tranưferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tas 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , thoroforo, in punuance of Section 269- of the said 
Ach I bereby Initiate procedlog for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing potsons , namely : 


Date : 5 - 3 - 1983 . 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) ( 1 ) Dr. Gaur Hari Singhand, ( 2 ) Rajendra Kumar, 

( 3 ) Gopal Krishna , ( 4 ) Dovi Prasad , ( 5 ) Virendra 
Kumar, ( 6 ) Mahuvir Prasad , Trustees of Moti Lal 
Tulsyan Churitalo Trust , Bank of India Building , 
3rd Floor, Shekh Mepon Street, Bombay. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sikandar Ali Minor gon of Shri Kasam All 

through Shri Kagam Ali , Badrampura Road , Kabari 
Markt No. 3 , Ahmedabad . 

( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BLDG ., 

STATUE CIRCLE , JAIPUR . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


Jaipur, the 5th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazotto OT a period of 
30 days from the service of notico on the 
respective persons , whichever period expires latter ; 


Ref. No . : Rej /IAÇ ( Acq.) /1703. - -Whereas , I, 
MOHAN SINGI , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
AG the said Act ) have reason to believe that the 
immovable property having a fair inarket value 
exceeding Rs. 25 , 000 , - and bearing 
Prabhat Talkies , situated at Jhunjhunu , 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jhuunjhunui on 21 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less thuſ tha fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair Darket value of the property as 
aforcsaid exceeds the apparent considration therefor by moro 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instruinent 
of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said inmuv 

able of property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION :- - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in the Chepter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
reèpect of any incomo arising from the transfer ; 


und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfordo for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Ict, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1987 ) ; 


Property known as Prabhat Talkies , Jhunjhunu , and more 
fully described in the sale deed registered by the S .R . Jhun 
jhunu vido registration No. 372 dated 21 - 7 - 82 , 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Mid Aut, to the 
following persons, namely : 


Date : 5 - 3 - 1983 . 
Seal : 
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( 1 ) Shri Polaram S /o Sbri Jas Raj Suthar, 12th B -Road , 
Sardarpura , Jodhpur 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Chandra Kalan , W /O Shri Satyanarain 
Purohit , 629 - A , 12th B -Road , Sardarpura , Jodhpur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to ine acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : - -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a periai 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazcite or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persong , whichever period expirts latter ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE BLDG ., 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 4th March 1983 
Ref . No . : Rej /IAC ( Acq . ) / 1652 . - Whercas, T, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
13 the said Aci ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
excecding Rs. 25 , 000 / - and berring 
Agri. land situated at Jodhpur, 
( and more fully described in the Schedule Drexel herelo ) , 
has been transfeired under the Registration Act, 1903 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 31 . 8 . 82 , 
for an apparcnt congideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid excceds the apparent considration therefor by more 
than fifteen porcent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in ihe said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person intereyted in the said immov 

able of property within 45 Juys from the clate of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hereul as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, Chall have the sünic meaning ay giveu 
in the Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or oyasion of the liabilty 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sail Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House of plot No . 629 - A situated at 12th B -Road , Sardar 
pura , Jodhpur and more fully described in the sale deed regis 
tered by the S . R . Jodbpur vide registration No. 2120 dated 
31- 8 -82 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assit . Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipuir , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of th said Act , to the 
following person8, namely : 


Date : 4 - 3 -83 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Gardhan Singh c / o 

Shri Bokhtawar Singh Rajput, 
Pali. 

( Transferor ) 
(2 ) Kalpvarsh Giruh Nirman Sahkari Samiti Ltd . 
Pali. 

( Transfcrec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undersigned :- - 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice, 
in the Official Gazotte or a period of 30 days 
from the servico of notice on tho respective persons , 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the 4th March 1983 


( b ) by any other person interested in the said innov 

able property within 45 days from the dat : of the 
publication of this notico in the Official Gazette , 


Ref . No. " Raj / IAC ( Acq .) : 1634. . Whereas I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locome- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that 
the inmovable propeity having fair market value 
excreding Rs. 25, 00X ) / - and bearing No. 
Agri. land , situated at Pali , 

( and more fully described in the Schodule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registiation Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Pali on 28 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less thun the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of quch apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betwcon 
tho parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used heroin 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in the Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act , in 
respect of any income rising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferro for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agriculture land nieusuring 71 bloha in Sumorour Rond . . 
Pali and more fully described in the salo dced registered by 
the S .R . Pali, vide segistration No . 1063 dated 28 - 7 - 1982 . 


MOHAN SINGII 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , thercfore , in pursuance of Section 2690 of the sail 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under ube 
section ( 1 ) of Section 269D of the sold Act , to the 
following persong, namely : 
4416GI / 83 


Date : 4 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Pukh Raj Kalani, 

g / o Shri Shanker Lal Kalani. 
Chopasani Road , 
Jodbpur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shrimati kanta w / o Shri Sumermal, 

río Village Kosana , 
Teh . Jalore. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be mado in writiog to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the 4th March 1983 


( b ) by any other person interested in the said inmoy 

oble property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Micial Gazettc . 


Ref . No. Rej / JAC (Acq .) / 1635.- - Whercas I, i 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reson to believe that 
the inimovablo property having fair market valuc 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Plot No . 84 , situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 15 - 9 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair piarket value of tho property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in the Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House property situated on plot No. 84 , Polo 1ut, Jodhpur 
And more fully described in the sale deed registered by the 
S . R . Jodhpur vide regn . No. 2288 dated 15 - 9 - 1982 . 


(b ) facilitating the concealmcut of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tux , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance or Section 2690 of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice unier sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely : 
59... - 26GI / 83 


Date : 4 -3- 1983 


Seal : 
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, 


( 1 ) Shri Pukhraj Kalani s / o Shri Shankorlal Kolani, 
Chopasuni Road , Jodhpur . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Sumermal slo 

Shri Bhoraji Solanki, 
c / o Village Korsaa, 
Teh . Jodbpuit . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objoctions, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME - TAX 


( a ) by any of the aforesaid portons within a period of 

45 day , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotte or a period of 30 day ! 
from the servico of notico on tho respoctivo personu , 
whichever period expires later ; 


ACQUISTTION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCIL , JAIPUR 

Jaipur, the 4th March 1983 
Ref. No. Rej / IAC ( Acq .) / 1636 .- -Whercas 1, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) bave reason to believo that the 100 
movable property having a fair market value cxceeding Re. 
25 ,000 / - and 
Plot No. 84 , situated at Jodhpur 
( und more fully described in the Scheduled annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho proporty as aforo 
said exceeds the apparents consideration therefor by por 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer ou agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Offcial Gazetto . 


EXPLANATION ; — Tho term , and expressioni uacd heroin u 

RIO defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the gamo moening an givon 
is that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or otwalon of th . liability 

of the transferor to pay tax under the Bild Act 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income ar ugy 

mony or other Agnets which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the tinstorce for 
tho purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tar 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Houso property situated on plot No . 84 , polo ist , Jodhpu 
and more fully described in the salo deod registered by the 
S . R . Jodhpur vide registration No. 2287 dated 15 - 9 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , thereforo in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the isolie of this notico undor Iob . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho followlog 
persons , namely : - - 


Date : 4 - 3 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNE — 


( 1 ) Shri Labhchand , 

1 / 0 Shri Motilal Golecha , 
Pali. 

( Trasteror) 
(2 ) Mahaveer Grah Nimman Sahkari Samiti Ltd . 
Pall. 

( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho underoigood 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persona within a period of . 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho serviço of notice on tho respective person , 
whichever period cxpirce lator ; 


Jaipur , the 4th March 1983 
Ref. No. Rej/ IAC (Acq.) / 1637. - Whereas I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority ander Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
18 tho said Act ) , have reason to believo that the im 
moyablo property having a fair market valuo exceeding Ro. 
25,000 / - and 
bearing No . 
Agri. land , situated at Pali 
(and more fully described in tho Schoduled onexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Offico of the Registrering Officer at 
Pali on 28 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have tason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thorctor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parteis has not been truly stated in tho said instrument 
of transfor with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

Able property , within 45 days from the date of the 
poblication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - The terms and expressions uscd herçin 18 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
ne that Chaptor . 


(a ) facilitating the roduction or " vuloo of the liability 

of the trapoforor to pay tex updor tho wild Act 
in respect of any incomo arising from tho transtor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or uy 

moneys or othor costs which have not been or 
which ought to be disclosed by the truttory for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Waltetu 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Land moasuring 6 bigha situated in Khesta No., 961, 
Mandin Road , Pall, and more fully doscribed in the walo 
doed registered by the S .R . Pali vido registration No. 1068 
dated 29 - 7 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspectins Ansistant Commissłoner of Income tax, 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , thorofor . in pursuance of Section 209C of the uld 
Act , I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforosaid property by tho istuo of this notico ondor tub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
ptron ., namely : 


Date : 4 - 1973 
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( 1 ) 1. Shri Moolchand , 

2 . Shri Mikaram , 
3 . Sh . Hiralal 

sons /o Shri Narainji Ghanchi , 
(2 ) Shri Bhanwarlal s /o 

Shri Rajaramji Mali, 


Naranjil Ghamishin 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(rameteran 


( Transferor) 


( Transferoc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undortigned 


by Apy of the aforesaid portons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or 4 porlod of 30 days from 
the serviço of notice on tho respectivo persone , 
whichover period expirex later ; 


( b ) by any other porton interested in tho wild Immoy . 

blo proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 4th March 1983 
Ref . No. Rej / IAC ( Acq . ) / 1640 , - -Whereas 
MOHAN SINGH , 
being tho competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bavo reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Agri , land , situated at Pali : 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Pali on 13th July , 1982 
for an apparcnt considoration which lo loss than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fall market valuo of tho proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoco per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
partles has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION 


- Tho terms and expressions used hercio as 

ATO defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ag given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospoct of any incomo arisior from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other aspets which bave not been on 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of tho Indian Income- 01 Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1937 ). 


Agri, land mensuring 8t bigha , situated in Industrial Arca 
near Ramdeo Roud , Pall and morc fully described in the 
sale deed registered by the S . R , Pali vide registration No. 
953 dated 13 - 7 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Aot , to the following 
Dersons, namely : 


Date : 4 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS- - - - 


( 1 ) Shri Vijay Raj, s / o 

Shri Pannalalji Jain , 
Pali. 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Gajanand Girah Nirman Sahkari Samiti Ltd ., 
Pali. 

( Transforço ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jaipur, the 4th March 1983 


3 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pectivo persong , whichever period expiros later; 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. Kej / JAC ( Acq. ) / 1649 , - Whereas I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Ro. 25,000 / 
and bearing No. 
Agri. land , situated at Pali 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Pali on 6 - 8 - 1982 
for an Apparent considcration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 

eds the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agtted to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument ot 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressiong used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho llabillty 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agri land measuring 3 bigha in Bakri Road , Pall, and 
more fully described in the sale deed registered by the 
S . R . Pali vide registration No. 1111 dated 6 -8 - 1983 . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to bo disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Incono - tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth -tas 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Antt, Commisslonor of Incomo-tax 

Acquisition Rango, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of th 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Gordhan Singh , 

5/ o Shri Bhakhatwar Siogh Rajput, 
Palt. 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Kalpvarsh Grab Nirman Sahkart Samitt Ltd ., 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Paill , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the indendpod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


(a ) by any of the aforogaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persona , 
whichever period cxpires later; 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, thc 7th March 1983 
Ref. No. Rej/ LAC (Acq. ) / 1650 .- Whercas I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair markot valuo oxcoeding Rs. 25 ,000 / 
bearing No. 
Agri . land , situated at Pali 
( and more fully described in tho Schedule annored hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Office at 
Pali on 28 - 7- 1982 
for 4n apparent consideration which is long than tho far 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
bolleve that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration thorefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
considoration for such transfer o agreed to between the 
parties has not boon truly stated in tho hid instrument of 
transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
ghall buvo the same meaning um dlven la 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabillty 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arlolog from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(D ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been ox 
which ourht to be disclosed by tho transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agrl. land measuring 8 bigha at Sumerpur Road , Pall, 
and more fully described in the sale decd registered by tho 
S . R ., Pall vide registration No. 1065 datod 28 - 7 - 1982 , 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horoby Initiato proccoding for the acquisition of the 
aforoonid property by tho issue of this notico indor iqb 
Bection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
ponton , namoly : 


Dato : 7 - 3 - 1983 
Stal : 
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FORM ITN 


( 1 ) Shrimati Musni Agarwal w / o 

Shri lato B . S . Agarwal , 
Polo 1st, 
Jodhpur . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Prasannamal, 

2 . Shri Rangloopmal s / o 
Shri Chauthmal" Fofalia , 
Daftartion Kit Mobala , 
Jodhpur . 


(Transforee ) 


Objections, if any, to tho acquisition of tho said property 
may be mado in writior to the undersigod : 


( 1 ) by any of the aforcald portons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
In tho Oficial Gazetto or period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo penons , 
whichover perlod expirar later : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE, JAIPUR 

Jaipur, the 4th March 1983 
Ref. No. Rej/ IAC (Acq .) / 1951. - Whercano I . 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , havo reason to baliovo 
that the immovable property , having a fair market value 
excoeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Plot No . 19 , situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
bas boen transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 24 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is lets than the falr 
market value of the foranuid property and I have rorlog to 
believe that the fair martot value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent coosideration therefor by more than 
liftoen per cent of such apparaat op deration and that to 
consideration for such transfer preed to botwopn tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


. 


(b ) by way other persoa laterated to them inimo 

able proporty , within 45 days from the date of de 
publication of this podce in the Oncial Guxatto . 


BXPLANATION : - The terms mnd expronions used herein 

tro defined in Chapter XXA of the 
Act, bull have tho samo monning is the 
lo that Chapter 


( 1 ) facilitating the roduction ar vision of the liability 

of tho transforor to pay tar andor the wald Act, la 
rappoçt of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House property situated on plot No . 19 Zalim Vilas , 
Paota B Road Jodhpur and more fully described in the 
sale deed registered by the S . R . Jodhpur vide registration 
No , 7710 dated 24- 7 - 1982 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other 18sets which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purpose of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth - taz 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in purnuance of Section 269C of tho ald 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, nomely 


Date ; 4 - 3 - 1983 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ashok Kumar 9 / 0 

Shri Lalchiad , 
Villago Desula , 
Distt. Alwar. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / 8 Delhi Auto & General Fipance Pvt. Ltd . 

154 , Asaf Ali Rond , New Delhi, 
through Shri Ramesh Suri , 
Jt. Managing Director, 
New Delhi. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undoreigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potion 
In the Oficial Gazetto or a period of 30 dayı from 
the service of notice on the respectivo person , 
whichover period aspira lator , 


(b ) by any other person interested in the said tomat 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Oficial Guetto . . 


Jaipur, the 4th March 1983 
Ref. No. Rej / IAC (Acq. ) / 1669 . -- Whereas 1, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), (hereinafter referred to as 
the said Act ) have reason to believe that the immovablo pro 
perty , having a fair market valuo cxceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. 
Agri. land , situated at Alwar , 
( and more fully described in tho Schedulo Annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Alwar on July , 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparçnt consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall bave the same meaning 49 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the trosforor to pay tax under the saldy Act, in 
rospoct of any income arising from the transfer; 
Lad / or 


THE SCHEDULE 


Agri. land measuring 1 bigha 9 biswa situated in Village 
Degula , and more fully described in the sale deed a rogister 
ed by tho Sub -Registrar, Alwar vidc registration No. 1651 
July , 1982, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beep of 
wbich ought to be diaclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act , or tho Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) , 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , thercfore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initlato proceedings for tho acquiltion of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the ald Act , to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 4 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Ramavatar s / o Shri Shri Lachhi Ram , 

Attorncy Holder of Smt. Janak Dulari c / o 
M / Mangal Chand Lacbhu Ram Rewari. 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimati Harmendra Kaur w :/ 

Shri Devendra Singh , 
B . 7 Extension 81, Sufdarganj Enclave , 
New Delhi. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , TAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


Jaipur, ihe 4th March 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
potico in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the rospectivo 
portona, whichovor porlod explio lator ; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref No. Rej/ IAC ( Acq .) / 1670 . — Whercus 1, . 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No 
Agri, land , sitijated at Alwar, 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Alwar on 2 -8 -1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the considciation for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or tay 

money , or othor adicts which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agriculture land measuring 12 bigha 18 biswa situated in 
Village Madhogarh and more fully described in the sale 
deed registered by the S . R . Alwar vide registration No. 1815 
dated 2 - 8 - 1982 , 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 
60 - 26GI/ 83 


Date : 4 - 3 - 1983 
Soal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Ramavtar s / o Shri Lachhi Ram , 

Attorney holders of 
Smt. Janak Dulari, c / o 
M / O Mangal Chand , Lachhurm , 
Rewari, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Jeswant Singh ş / o 

Shri Tirath Singh , 
B - 7 , Scheme No . 2 , 
Alwar , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned in 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUĘ CIRCLE , TAIPUR 


Jaipur , the 4th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref . No . Rej/ IAC ( Acq .) / 1671. . Whereas I, 
MOHAN SINGII , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the " said Act ) , haye reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Agri land , situated at Alwar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Alwar on 2 - 8 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by Moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for guch transfer as agreed to between 
the parties hag not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho bald 
Act, shall have the samo moaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act. In 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other agsets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agriculture land measuring 5 bigha 2 biswa situated in 
Village Madhogarh and more fully described in the sale 
deed registered by the SR . Alwar vide registration No. 1818 
dated 2 - 8 - 1982 , 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commisgioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Dato : 4 - 3 - 1983 
Soal ; 
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FORM No. J. T.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


. ( 1 ) Shri Ramavtar, s / o 

Shri Lachbi Ram , 
Attorney holders of 
Smt. Janak Dulari, c / o 
M / s Mangal Chand Lachhu Ram , 
Rewari. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Devendra Singh s / o 

Shri Kripal Singh , 
B-7 , cxtention 81, Safdarganj Enclave, 
Now Delhi. 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections, it any , to the acquisition of the wld property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid ponons within a period o 

43 dan from the date of publication of this aotlo 
hat the Omelal Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notico on the respective porroo , 
whichovor period axpiros luter ; 


Jaipur, the 4th March 1983 
Ref. No, Rej/ IAC ( Acq,) / 1672 . — Whereas I , - 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Ipcomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to bellovo that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Agri, land , situated at Alwar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Alwar on 2 . 8 - 1982 
for an Apparent consideration which is less than 
tho fair market value of the aforcsaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
us aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to botweep 
the parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transter with the object of : 


(b ) by any other person interested in the vald Immovable 

property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notico In tho Oficial Gazotto . 


EXPLANATION : - - Tho torms and expressions used horola o 

arc delined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabalty 

of the truncao to pay tax indor tho old Ant 
in rapoct of any troomo arting from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transform for 
the purposes of the Indian Incomo- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the old Act , or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Agri land measuring 13 bigha 10 biswa , situated in 
Village Madhogarh , and more fully described in the sale 
deed registered by the S . R . Alwar vide registration No. 1816 
dated 2 - 8 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Lcquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 4 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Shantimal Ladha , 8 / 0 

Fatehpalji Lodha , 
r / o Ajmer Self & Manager Karta of H . U . F . 
Shantimal Lodha, Ajmer , 
M / S Satish Motors Pvt . Ltd , 
Jhalani Road , 
Aurangabad , 

( Transferor ) 
(2 ) 1. Anirabwi Charitable Trust, Bangalore . 

2 . Chukidevi Charitable Trust, Bangalore . 
3 . Mishrilal Bafna Charitable Trust, Bangaloro . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUT BUNDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undangan : 


( a ) by 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto Or . period of 30 dayt 
from the service of notice on tho respectivo person , 
whichover period expira : later ; 


Jaipur, the 7th March 1983 
Ref. No. Rej/ TAÇ ( Acq.) / 1673.-— Whereas I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bolleve that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
1 / 2 , situated at Beawar . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act , 1908 ( 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Beawar on 29 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believo that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparont consideration thorofor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transter # 9 arcod to betwoen the 
parties bas not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho cald immovable 

property, within 45 days from the date of publia 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expression , usod heroin 

pro defined in Chapter XXA of the mid 
Act, shall have the same mcaoing as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the traasfer ; 
and for 


THE SCHEDULE 


Lodha property , Ajmerigate in Beawar , bearing No. 1 / 2 , 
And inore fully deocribed in thc sale deed registered by the 
S .R . Beawar vido registration No . 1207 dated 29 - 7 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or may 

money ! or other assets which have not beed or which 
ought to be disclosed by tho transferee for the 
purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) a tho mld Act, or tho Waltham Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now thereforo , in pursuance of Section 269C of the 
said Act 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : : 
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II 


IL 


FORM ITNS 


NOCTICE UNDER SECTION 296D OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Prakashmalji Lodhu Ajmer Self & Manager of 

HUF Prakashunal Loche 52 - A , 
Muniyam Koyal Street, 
Şewapath Salcm , Tamil Nadu . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Uttamchand s / o Misrilalji Baſoa , 

r / o Moron Kala Teh . Raipur, 
2 . Munnalal, 
3 . Ashok Kumar , 
sonş of Shri Uttamchand Bafna , 
Moran Kala , Teh . Raipur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE, JAIPUR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jaipur, the 7th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazctte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref . No. Rej/ IAC ( Acq.) / 1674 .- - Whçreas I, . 
MOHAN SINGH , 
bcin , the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the " said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
1 / 2 , situated at Beawar 
(and more fully described in he Schcdule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ollicc of the Registering Officer at 
Beawar on 29- 7 - 1982; 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent considcration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 

Act, shall have the same mcaging as given 
r in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and /or 


( b ) fucilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferęc for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Loiba property , Ajmeri gate in Beawar bearing No . 1 / 2 , 
and more fully described in the sale deed registered by 
the S .R . Beawar vide registration No. 1208 daled 29 - 7 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur , 


Now therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ranjitmal Lodha , s / o 

Shri Fatehmalli Lodha , 
r / o Naya Bazar, Ajmer 
in tho capacity of self & Manager & Karta of 
H . U . F , 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Seth Mangilal Bafna , 

8 / o Mishrllalji 
2 . M . Gautamchand , 
3 . M . Ganpatraj, 

song of Seth Mangilalji Rafna, 
río Moran Kala , Teh Raipui ( Raj) , 
all resident 56 , Nagarth Path , 
Bangaloro . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE . 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 
Jaipur, the 7th March 1983 


Objections , if any, to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notico on thọ r¢8 
pective persone, whichever period expires lator ; 


Ref . No . Reffi / IAC / ( Acq . ) / 1675 . - Whereas, I, 
MOHAN SINGH 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excoeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
1 / 2 , situated at Bcawar 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 1 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Beawar on 29 - 7 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value pf the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; -- - 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico lo the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressiong used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arlsing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Lodha property, Ajmeri gato in Beawar bearing No. 1 / 2 , 
and more fully described in the sale deed registered by 
the S . R . Beawar vide registration No. 1218 , dated 29 - 7 -82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incoma- tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I Hhereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Amarnath Malhotra 
. S / o Shri Gulzarilal , 
Bikaner . 

( Transforor ) 
(2 ) Shri Tekchand S / o Shri Dhanna Ram , 
Scheme No . 2 , Alwar, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1981 ( 43 OF 1961) 


OVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo per ODS 
whichover period expires later ; 


Jalpur, the 4th March 1983 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. Rej/ IAC ( Acq .) / 1676 . — Whercas , I , 
MOHAN SINGH 
boing tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing No . 
Shop situated at Alwar 
( and more fully described in tho Schodule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registerlng Officer at 
Alwar on 1 - 8 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceods the Apparent consideration therefor by moro 
than fifteon per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act in 
respoct of any locomo arising from tho transfer 
and for 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purpose of the Tnian Income -tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


One room behind shop No. 2 , in Scheme No . 2 , Alwar, 
and morefully described in the sale deed registered by the 
S . R . Alwar vido registration No. 1812 , dated 1 - 8 - 1983 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commişsioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Dat : 4 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS-- 


( 1 ) Shri Amarnath Malhotra 

S / o Shri Gulzarilal. 
Bikaner. 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Maharaja Singh 

S /o Shri Kashmirilal Rajput, 
Alwar. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
STATUTE CIRCLE JAIPUR 
Jaipur, the 4th March 1983 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


Ref. No. Rej /IAC ( Acq . ) ! 1677, - Whereas, I, 
MOHAN SINGH 
boing thọ Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Shop situated at Alwar 
( and moro fully deacribed in the Schedule annexed hereto ) , 

9 been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Alwar on 1 - 8 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent considcration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ng given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


? 


One shop in Schedule No . 2 Alwar and more fully des 
cribed in the sale deed registered by the R . R Alwar, vido 
registration No . 1813 dated 1 - 8 - 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acqulsition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porsons , namely : - - 


Dato : 4 -3 - 1983 
Seal : 


- 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Prabhati 

S / o Shri Cheta and others, 
Sadpur . 


( Transferor ) 


(2 ) Shri Devendra Kumar 

S / o Shr Amarnath , 
R / o Ludhiana , 912 - A Tagore Nagar, 
Ludhiana. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION - RANGE - I , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUTE CIRCLE JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
days from the service of notice on the respectivo 
persons , whichever period expires later ; 


( b ) by any other porson interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


Jaipur, the 4th March 1983 
Rof. No . Roj /IAC ( Acq . ) / 1678 . - Whereas, I, 
MOHAN SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the gald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Agricultural land situated at Alwar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Alwar on 2 - 9 - 1982 
for an apparent consideration which 1, les than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reagon to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent congidoration and that tho 
consideration for such transfer ag agrood to betwcon ho 
partiet has not been truly stated in thợ qald instrument of 
tranater with tho object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expression , used herela as 
are defined in Chapter XXA of tho said Act . 
shall have the gape meaning as plyen in that 
Chapter. 


find that the 


alth the obta truly stated as agreed to 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arlsing from the transfer ; 
and for 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 19 blowa in Village Sadpur , 
and more fully described in tho sale deed registered by tho 
S . R , Tapkara , Alwar vide registration No. 498 dated 
2 - 9 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the 18gue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porrons , namely : 
61 – 26GI / 83 


Date : 4 - 3 - 1983 
Seal ; 
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III 


FORM ITNS 


( Transferor ) 


· NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Dr. N . C . Aachali, 

Vigyan , Kota 
(2 ) 1 . Radhey Shyam 

S / o Shri Nand Ram . 
2 . Smt. Savitri, 

W / o Shri Radhey Shayam . 
3. Smt. Kamla 

W / O Shri Laxmanji, 
Shoping Centre, Kota , 


( Tramferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Oblections. 14 ADV . to the acamisition of the and propert 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUTE CIRCLE JAIPUR 


CENTRAL TREVENUE BUILDING 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 day . 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period expiros later ; 


A 


Jaipur, the 4th March 1983 
Ref . No . Rej / IAC ( Acq .) / 1679. – Whereas , I , 
MOHAN SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
proporty having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Agricultural land situated at Kota 
(and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kota on 28 - 7- 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

vare defined in Chapter XXA of the said Act , 

shall have the game meaning as glven in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 3600 sq . ft. in Dadabari, Kota and more 
fully described in the sale deed registered by the S . R . Kota 
vide registration No . 964 dated 28 - 7 - 1982 . 


(b ) facilitatiog the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the maid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquişition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gaid Act to the following 
persons, namely : 


Date : 4 - 3 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


Shri Ramavtar 
S / o Shri Lachhi Ram , 
Attorney holders of Smt. Janak Dulari 
C / o M / s . Mangal Chand Lachhu Ram , 
Rewari, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Davendra Singh 

S / o Kripal Singh , 
B -7 Extention 81, Safdarganj Enclavo , 
New Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned :-- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUTE CIRCLE JAIPUR 

Jaipur, tho 4th March 1983 
Ref. No. Rej/ IAC (Acq . ) / 1680 . -Whereas, I . 
MOHAN SINGH 
being the Comptent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho im 
movable property having a fair market valus exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Agricultural land situated at Tehsil Alwar 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Alwar on 2 - 8 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that tho fair market - valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notics 
in the Official Gazette or a period of 30 day 
from the service of notico on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expression . wod horoine 

ATO defined in Chapter XXA of tho saka 
Act, shall have tho samo moening 1 vivo 
In that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the flabilty 

of the transferor to pay tax under tho said Act 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


( b ) facilitating tho concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 8 bigha situated in village 
Madhogarh , and more fully describod in the salo dood sogta 
tored by the S . R Alwur vido registration No . 1817 datod 
2 - 8 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalpur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
portons , namely : 


Date : 4 - 3 - 1989 
on : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mahendra Kumar 

S / o Shri Pyarelal and 
Shri Moharpal 
S / o Shri Roshan Gujar 

Sadpur. 
(2 ) Shri Vijal Kumar 

S / o Shri Amarnath Jindal, 
House No. 585 / 2 , Agar Nagar , 
Ludiyana 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUTE CIRCLE , JAIPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


Jaipur , the 4th March 1983 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respective PORTODI, 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immovable 

property , within 45 days froin the date of the publi 
catlon of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . Raj/ IAC ( A80 .) / 1681, Whereas, I , 
MOHAN SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believo that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rg . 25 ,000 / 
and bearing No . 
Agrcultural land situated at Tehsil Tapukara 
( and more fully described in tho Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under ho Rogistraion Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ofice of the Rogistering Officer at 
Teh , Tapukara on 1st September 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proprety and I have reason to 
beliovo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for guch transfer as agreed to between the 

parties has not been truly stated in the said instrument of 
- transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or övasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoye or other asucts which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land moasuring 1 bigha 5 biswa situated in 
Village Sadpur , and moro fully described in tho sale deod 
registered by tho S . R . Tapukara , Alwar vido registration No . 
494 dated 1 - 9- 1982 . 


MOHAN SINGH 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango , Jalpur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initlate proceedings for the acqulaltion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persona , namely : 


Date : 4 - 3 - 1983 
Scal : 
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FORM NO . ITNS - _ 


. . ... . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 .) Smt. Shashi Mittal 

W /o Shri Dinesh Mittal, 
Ex-partner M /s. Rajasthan Rasaynik Udyog, 
Alwar . 

. . ( Trapsteror ) 
(2 ) Shri Ramakant 

S / o Shri Murlidhar , 
Smt. Vimla 
W / o Shri Ramakant 
C / M /8 . Boharilal Murlidhar , 
Kedar Ganj, Alwar. 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STATUTE CIRCLE JAIPUR 


Objection . It any, to the sequinition of the mid property 
mony bo made in wilding to the apdequad : 


(1 ) by any of the forwald pontons within a porlod of 

45 days from , tho dato of poblication of this noties 
in tho Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notio on the rootivo portone , 
whichever porlod ozpira lator ; 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
STATUTE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 7th March 1983 
Ref. No. Raj/ IAC (Acq .) / 1682 . - Whereas , I , 
MOHAN SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (herelnafter referred to 
as the sald Act ) , havo reason to bellevo that tho im 
movable property having a falr - markot valuo excoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
land situated at Alwar 

(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has boon transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Alwar on 5- 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of tho aforesaid property and I have roagon to 
bellovo that the fair market value of tho property as afor 
Hald exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cont of such apparent contidoration and that the 
consideration for such transfer as agrood to betwoon tho 
parties has not been truly stated in tho sald Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorested in the mid Immov 

able property within 45 dan from the date of the 
publication of this notico in tho Onicial Guzatto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hopeln as 

aro defined in Chapter XXA of tho mali Act, 
shall have tho umo maning as plveg í 
that Chapter. 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the truturor topu ta woday the wld Act, la 
respect of any incomo arlolog from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of my frcome or any 

monoys or other wota which havo not been of 
which ought to bo dieclosed by the tnpstoreo for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mild Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 311 sq . yards, situated at Alkapuri Colony, 
Alwar and more fully described in the sale deed registered 
by tho S . R . Alwar vido rogistration No . 1623 datod tho 
5 - 7 - 1982 : 


MOHAN SINGH 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
+ Act, I hereby inltlate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the logue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
periore , Mmely : 


Date : 7 - 5 - 1983 
Soal : 


7956 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 16 , 1963 (CHAITRA 26 , 1905 ) 


(PART T - Sxc . 1 


FORM ITNO 


( 1 ) Shri Suresh Chand 

S / o Shri Harbanslal Daşula , 


(Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Shri Ashok Kumar 

R / o Shri Gopal Das Chopra, 
And Others , 
Alwar . 


( Transforpo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to tho acquisition of tho sald property 
may be made wilting to the undertippod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUTE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforould perkons within a period of 

45 day , from tho date of publication of the potico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of potico on the respectivo ponton , 
whichever period osplres fator ; 


(b ) by any other person interostod in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in tho Oficial Gazetto . 


Jaipur, the 4th March 1983 
Ref No . Raj / IAC ( Acq . ) / 1683 .- - Whereas , I, 
MOHAN SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 af 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), havo romon to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
land situated at Alwar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Alwar on 13th August 1982 
for an - apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid proporty and I havo 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesald exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
As agrood to botwoon the parties has not boon truly stated in 
the said instrumont of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givon 
in that Chapter 


( a ) tacillitating the redaction or avaion of the lability 

of the transforor to pay tax under the old Act , in 
respoct of any incomo arking from the uter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the parposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 1 bigha 11 biswa situated in Village 
Dasula , and more fully described in the sale deed regiatored 
by the R . R . Alwar vido registration No . 2040 datod 
13 - 8 - 1982 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , thoroforo, in pursuanco of Sectiori 269C of tho said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by tho Issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
fat person ., mamoly : 


Dato : + 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Kamlawati 

W / o Shri Vinodlal and 
Smt. Bhagirathi Dovi 
Wlo Shri Mukumchand , 
Goyal Coul Co . Road No. 2 , 
Alwar . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


Shri Ram Kishan 
S / o Shri Jai Narain and 
Shri Om Prakash Brahmanand 
S / o Shri Makhanlal Mahajan , 
Alwar , 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUTE CIRCLE , JAIPUR 
Jaipur, the 11th February 1983 


(a ) by days from the sette or a periode pective persone, 


( a ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

oble property within 45 days from the data of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No , Raj/ IAC ( Acq . ) / 1684 - -Whereas , I, 
MOHAN SINGH 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property having A fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land situated at Alwar ( and moro fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908 in the Office of the 
Registering Officer as Alwar on 16 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property 99 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the paid instrument 
of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin 
as aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in the Chapter . 


(A ) facilitating tho reduction or ovasion of the fiability 

of the trapsferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by trasferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land moasuring 871 Sq . yards situated behind Road No. 2 
Alwar , and moro fully described in the sale deed registered 
by the SR , Alwar vide registration No . 1735 dated 
16 - 7 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isole of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Act ,to the follow 


Date : 11 - 2 - 1983 
Seal ! 


Beate 11-2-1983 
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FORM ITN $ 


( 1 ) Smt. Krithana Hukku 

W / o Shri B . N . Hukku , 
218 , Sector A Shastri Nagar , 
Jodhpur 


NOTICE UNDER SECTION 269Df1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


(2 ) Shri Mohanlal 

S / o Shri Paranmalfi 
Hanwantpura, Jodhpur . 


( Transforec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the serviço of notice on the 
respectivo persons, whichever period expiros lattor ; 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUTE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 4th March 1983 
Ref No. Raj /IAC ( Acq .) / 1680 . Whereas, I. 
MOHAN SINGH 
boing the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
is the said Act ) , have 1083001 to bellovo that tho 
immovable property having fair market value 
cxcoeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot No. 218 situated at Jodhpur 
(and more fully descrihed in the Schedule annoxed hereto ), 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 7th September 1982 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag 
aforesaid exceeds tho apparent considration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer AS agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said ingtrumont 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able of property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette , 


EXPLANATION : - - The terms and expression , used horeld . As 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givon 
in the Chaptor . 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax undor the said act, in 
respect of any incomo arining from the transfor ; 
und / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to bo dlạclosed by tho transfered for 
the purpose of the Walan Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


House property op plot No. 218 Sector A Shastri Nagar, 
Jodhpur, and more fully described in the sale deed registored 
by the R . R . Jodhpur vlde registration No. 2184 dated 
7 - 9 - 1982 , 


MOHAN SINGH 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
og persons , namely : 


Low 


Date : 4 - 3 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Krishana Hukku 

Wlo Shri B . N . Hukku . 
218 Soctor A Shastri Nagar, 
Jodhpur . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


( 2 ) Smt. Pushpa Kanwar 

W / o Shri Mohanlalji Sankhala , 
Ncar Hanwantpura , 
Jodhpur . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigued : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUTE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 4th March 1983 
Ref. No. Raj / IAC (Acq .) / 1705. — Whereas , I, 
MOHAN SINGH 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor referred to 
as the said Act ), havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
Plot No. 218 situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Shedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 1 
of 1908 ) in the office of the Registoring Officer 
at Jodhpur on 

1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the rea 
poctive persons , whichever period expires later ; 


. 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — Tho torms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo tho game moading 48 given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

mopoy & or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
the pd pogos of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) Or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House property on plot No. 218 Sector A Shagte Nagar , 
Jodhpur and more fully described in the sale deed registored 
by the S .R . Jodhpur vide registration No. 2185 dated 
7 - 9 - 1983 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Jaipny 


Now , therefore , in pursuanco of Section 2690 of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
persono , s amoly : -- - 
62 - -26GI / 83 


Date : 4 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Bahadurmal 

S / o Shri Dhoormalji Oswal , 
GPA of Mahendramal Devendramal and 
Ajitmal S / o Shri Sajjarmal Manot 
R / o 1 - B -Road , Sardarpuru , 
Jodhpur, 

( Transferor) 
(2 ) Shri Nathuram 

S / o Shri Ramnivas C / Agarwal , 
Lodge Station Road , 

Jodhpur. 
Ti 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUTE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 7th March 1983 
Ref. No. Raj/ IAC (Acq .) / 1709 .- - Whereas, I, 
MOHAN SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Plot situated at Jodhpur 
( and more fully described in the schedule annered hereto 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 10 -8 - 1982 
for an apparent consideration which iq less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 98 aforesæld 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of guoh apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwecn the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons , whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : 


- Tho terins and expressions used herein AS 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flaħllity 

of the transforor to pay tax under tho said Act , in 
rospect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purpose of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot of land measuring 88 Sq . yards situated near Chudo 
Ki Bhatti, Sardarpur , Jodhpur , and more fully described 
by the S . R . Jodhpur vide registration No. 1909 dated 
10 - 8 - 1982 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccedingg for the acquisition of the 
aforesaid property , by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


* to the foloplas 


Date : 4 - 3 - 1983 
Seal : 


Beate 4-3-1983 
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FORM ITNS . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Babadurmal 

S / o Shri Dhoormali Oswal, 
GPA of Mahendramal Devendramal and 
Ajitmal S / o Shri Sajjarmal Manot 
R / o 1 - B -Road , Sardarpura , 
Jodhpur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Kumar Tejwani 

S / o Shri Parmapand , 
E - 50 , Sardarpura , 
Jodhpur. 

( Transferee ) 
Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
STATUTE CIRCLE , SAIPUR 
Jaipur, the 7th March 1983 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later, 


Ref. No . Raj/ LAC ( ACA ) / 1710 , - Whercas , I, 
MOHAN SINGH 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to as the 
said Act ) , havo reason to believe that the immovable pro 
perty , having & fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and 
bearing No . Plot situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 10 - 8 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent considoration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- Tho torms and expressions used horein as 

as aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning As given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


· THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 123 Sq , yards situated near Chuộc 
Ki Bhatti, Sardarpura , Jodhpur, and more fully described in 
the sale deed registered by the S .R ., Jodhpur vido regstration 
No. 1907 dated 10 - 8 -82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuanco of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -bec 
tion ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 7 - 3 . 1983 
Sort : 
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( 1 ) Shri Bahadurmal 

S / o Shri Dhoormalji Oswal, 
GPA of Mahendramal Devendramal and 
Ajitmal S / o Shri Sajjarmal Manot 
R / o 1 - B - Road , Sardaipura , 
Jodhpur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Chand Mohd . 

S / o Shri Zahoor Mohd . 
Sardarpur , C - Road , 
Jodhpur, 


( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : -- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUTE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 7th March 1983 
Ref . No. Raj/ IĄC ( Aca ) / 1711.- Fhereas , I, 
MOHAN SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ). ( hereinafter referred 
to as the said Act havo reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Plot situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule annexod heroto ), 
has been transferred under tho Registeration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 10 - 8 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideation therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gald Instrument of 
transfer with tho object of : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period - of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
which period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico lo tho Official Gazotto . 


EXPLANATION :-- Tho torms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act in 
repoct of any incomo arising from tho transfor; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
tho purpose of tho Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDUL 


THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 81 Sq, yards situated near Chuno 
Ki Bhatti, Sardarpura, Jodhpur, and more fully described in 
tho sale doed registered by the S . R . Jodhpur vide registration 
No . 1912 dated 10 -8 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
doction ( 1 ) of Section 260D of tho said Act, to the following 
persons, namely 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Bahadurmal 

S / o Shri Dhoormali Oswal, 
GPA of Mahendramal Devondratmal and 
Ajitmal S / o Shri Sajjarmal Manot 
R /o 1- B -Road , Sardarpura , 
Jodhpur. 

( Transferor ) 
Shri Chandra Prakash 
S / o Shri Bhanwarlal , 
128 , Bachhraj Ji Ka Bagh , 
Chopasani Road , 
Jodhpur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


ACQUUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUUE BUUILDING 

STATUTE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur , the 7th March 1983 
Ref. No . Raj/ IAC ( Aca ) / 1712 . - Whereas, I , 
MOHAN SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / -and bearing No . 
Plot situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has beon transferred under tho Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Jodhpur on 16 - 8 - 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrumont of transfer with the objoct of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days, from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

bio property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


Tho termg and expressions used herein ag 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, lo 
rospect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ought to bo disclosed by tho transferee for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot of land measuring 64 Sq . yards situated near Chung 
Ki Bhatti , Sardarpura , Jodhpur, and more fully described in 
the sale deed registered by the S .R ., Jodhpur vide regstration 
No . 1910 dated 10 - 8 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the gaid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisiton of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the aald Act to the following 
persons, namely : - - 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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( 1) Shribati Sobta Kanwar W / o Shri Narpat Singh , 
Ral Ka Bagh , Jodhpur. 

(Transferor ) 
( 2 ) Shri Man Mal S /o Shri Bhikan Chand Surana , 
Near Anand Cinema, Jodhpur . 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noitco 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichovor period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 8th March 1983 
Ref. No . Rej/ IAC (Acq .) 1714 .-- Whereas . I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ), have reason to believe that the immovable 
proprety , have a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and 
bearing No . 
Plot situated at Jodhpur 
(and more fully described in tho Schedule amexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 22 - 7 - 1982 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market valuo of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between tho 
parties has not been rţuly stated in the said Instrument of 
transfer with the object ot 


EXPLANATION - 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arlslag from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot situated in North of Raika bagh palace , Jodhpur, and 

pro fully described in the salo deed registered by the S . T . 
Jodhpur vido registration No. 1688 dated 22 - 7 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Compotent Authority , 
Inspection Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rango, Jalpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico under sub - c 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 3 - 1983 . 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shrimati Vijay Kanwar W /O Sh . Buddh Ramji 
Suthar, Sardarpura , Jodhpur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimati Radha Devi W / o Sh . Ghansbyam Das 

Singhi, P / o Luxmi Cold Drinks, Near Kohinoor 
Cinema, Jodhpur , 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noitco 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
wbichever period expires later ; 


. 


(b ) by any other person Interested in the sald immov 

able property , within 43 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Jaipur, the 8th March 1983 
Ref. No. Rej /IAC ( Acq.) 1716 .- .Whereas , I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
proprety , have a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / - and 
bearing No. House property situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 27th July 1982 
anparent consideration -which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I havo reason to beliovo 
that the fair market value of the property as aforesald 
exceçds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been ituly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, In 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or , 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Jncome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


House property situated on 10th B Road bearing No. 387 , 
Sardarpura , and more fully described in the sale deed rogia 
tered by the S .R . Jodhpur vide registration No. 1739 dated 
27- 7 -82, 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspection Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 3- 1983, 
Scal : 
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( 1 ) ( 1 ) Dr. Gaur Harl Singhania ( 2 ) Rajendra Kumar 

( 3 ) Gopal Krishna ( 4 ) Devi Prasad Trusteog of 
Moti Lal Tulsiyan Charitable Trust . Bank of India 
Building , 31d Floor, Shekh Monon Street . Bom 
bay -400002 . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Akram Ali Minor son of Shri Kasam All 

through Shri Kasam Ali Badrampura Road , Kabari 
Market No. 3 Ahmedabad . 

( Transferoo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
- may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on tho respectivo persone, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

SFATUE CIRCLE , JAIPUR 


( 6 ) by any other person intorostod in the said immovable 

property, within 45 days from the data of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Jaipur, the 8th March 1983 
Ref. No . Raj/IAC (Acq.) / 1698. — Whercas , I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value otcoeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
Pradhat Talkies situated at Jhunjhunu 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto 
has been transferred under he Rogistraion Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Jhunjhunu OD 21 - 7 -82 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds tho apparent consideration thorofor by moro than 
fifteen per cont of such apparent considoration and that tho 
considoration for such transfer as agreed to betwoon tho 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and oxpressions usod heroin as 

are dofined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Hability 

of tho transferor to pay tax under tho maid Act, in 
respect of any incomo arising from thọ transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Asgets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property know as PRABHAT TALKIES Jhunjhunu and 
more fully described in the sale deed registered by the S .R . 
Jhunjhunu vide registration No. 371 dated 21- 7 -82 , 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspection Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inque of this gotico under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
persons , namely ; * 


Dato : 8 - 3 - 1983 , 
Stal : 
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( 1 ) Shrimati Nalani Kanwar Wlo Sh . Thakur Moban 
Singh Rajput, Ratnada , Jodhpur, 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimati Pratibha W /o Shri Narendra Singh Rajput, 
Ratnuda , Jodhpur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo portons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immoyable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette , 


Jaipur, the 8th March 1983 
Ref . No. Rej / IAC ( Acq.) / 1717 . - Wherens, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the iminovable 
property having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Open land situated at Jaipur 
(and more fully described in thc Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Joxibpur on 17th July 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between tho 
parties has not becn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used . herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other insets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ); 


Open land measuring 1085. 55 Sq, yds., situated at Ratnada , 
Jodhpur , and moro fully described in the sale deed registered 
by the S .R . Jodhpur vide registration No , 1721 dated 17 - 7 -82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspection Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, Damely : 
63 - - 26GI/ 83 


Date : 8 - 3 -1983 , 
Seal : 
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( 1 ) Shri Mangilal S / o Shri Ram Dayal Parock , 
Raika Bagh , R . A . C . Jodhpur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Shashbala W / O Shri Asharam Maheshwari , 
Yollow Bunglow , Insidre Jalorigate , Jodhpur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 8th March 1983 
Ref . No. Rej/ IĄC ,( Acq .) / 1718. — Whereas , I, MOHAN 
SINGH , 
being the Compotent Authority under Section 2698 of tho 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
House property situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 19 - 7 - 1982 
for an Apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moroth 
Aftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other agects which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


- House property situated in Masuria , and more fully dos 
cribed in the sale deed registered by the S . R . Jodhpur vide 
registration No. 1639 dated 19 - 7 -82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspection Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
Persons, namely : 


Date : 8 - 3 - 1983, 
Seal ; 
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( 1 ) Shri Bhagnal S /o Shri Chandmal, through POA 
Shri Tikkam , Ghas Mandi, Jodhpur, 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Kera Ram , S / o Shri Poosaram 
1st C -Road , Jodhpur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thc undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazettc or a period of 30 days from 
the servicc of notice on the respective persone , 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 5th March 1983 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from tbe date of the publi 
çation of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


Ref . No . Rej / IAC ( Acq .) / 1719 . – Whereas, I , MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the innovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Plot No. 439 situated at Jod , pur 
( and more fully described in thc Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under he Registraion Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 27- 8 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforenuid 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to between the 
parties has ont been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other a69cts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 439, in Link Pal Road , Jodhpur and more fully 
described in the sale deed registered by the S .R . Jodhpur yide 
registration No. 2076 dated 27 - 8 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspection Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
persono , namoly : 


Date : 5 - 3 - 1982 . 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Radha Kishan S / o Shri Niranjan Dass Bhutra , 

Attorney of Smt, Chandkanwar W / O Sh . Prithvi 
Singh Rajput and Smt. Sushila Bhutra , of Jodhpur, 
4 , A Road , Sardarpura , Jodhpur . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shiinati Samdaben D / o Shri Multanmalji Oswal, 
11- C , Shastri Nagar, Jodhpur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this rotico 

lo the Official Gazette or a period of 30 days from 
- the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 43 days from tho date of tho 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


Jaipur, the 7th March 1983 
Ref . No. Raj / IAC( Acq.)/ 1720. - Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
belog tho Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market valuc exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 56 situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule annexed 
herota ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 2 - 8 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than tho falr market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that tho fair market valuo 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion thorofor by moro than fiftcon per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer as 

Tood to botwcon the parties has not been truly stated in tho 
bald instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION -- The terms and expressions used hercin as 

arç delined in Chapter XXA of the said 
· Act, shall have the same meaning as given 

in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho kald Act, in 
respect of any inoomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Iocome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No . 56 , in Bekhetsagar Scheme, Jodhpur, and more 
fully described in the sale deed registered by thc S . R . Jodhpur 
vide Registration No. 1816 dated 2 - 8 - 1982 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269 - C of tho 
said Act, I boroby initiate procoedlace for the acquisition 
of the aforesaid proporty by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho fol 
lowing persons , nanoly : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Soal : 
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( 1 ) Shri Radha Kishan S / o Shri Niranjan Dass Bhutra , 

Attorney of Smt. Chandkanwar W / o Sh. Prithvi 
Singh Rajput and Smt. Sushila Bhutra , of Jodhpur, 
4 , A Road , Sardarpura , Jodhpur, 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Shankarlal S / o Shri Multapınalji Oswal, 
11- C , Shastri Nagar , Jodhpur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the serviço of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


Jaipur , the 7th March 1983 
Ref. No . Rej / IAC ( Acq .) / 1721. — Wherc, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Plot No. 56 situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annoted hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jodhpur on 27 - 7 - 1982 
for an apparent coosideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for auch transtor u apraed to betwoce 
the partios has not botn truly stated in the mil lotdramat 
of truoctor with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ::-- The terns and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho sald 
Act , shall havo the same meaning as given 
in that Chaptor, 


( A ) facilitating the reduction or ovasion of tho llability 

of the transforor to pay tax under the mid Act 
in razpoct of any incomo arising from the transtor; 

d / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Plot No. 56 , in Bakbutsagar Scheme, Jodhpur and more 
fully described in the sale deed registered by the S .R . Jodhpur 
vide registration No. 1819 dated 27 -7 - 82 , 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho ipue of this notico andor tab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : -- 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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- 


( 1 ) Shri Radha Kishan S / O Shri Niranjan Dass Bhutra , 

Attorney of Smt. Chandkapwar W / o Sh . Prithvi 
Singhji Rajput and Smt. Sushila Bhutra , of Jodhpur, 
4 , " A Road , Sardarpura, Jodhpur. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Kailash Chandra S / o Sh . Shankarlalji 
11 - C , Shastri Nagar, Jodhpur . 

( Transfero ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of thọ said property 
may be made in writing to the underige : 


IL 


( a ) by any of tho aforesald person within period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Grzotto or period of 
30 day , from the sorvice of notico on the ro 
pectivo persona, whichovor period ospira lator ; 


CENTRAL REVENUE BUILDING . 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur , the 7th March 1983 
Ref. No. Rej / IAC ( Acq .) / 1722. Whereas , I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
Plot No. 56 situated at Jodhpur 
( and moro fully described in the Schedulo annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Offilcor at 
Jodhpur on 2 - 8 -1982 
for an apparent consideration which is low than the fair parkot 
value of the aforesaid property , and I have reason to believo 
that the fair market value of the proporty as aforovald excoods 
tho apparent consideration therefor by more than fifteen per 
ccnt of such apparent consideration and that tho consider 
tion for such transfer as agreed to between the partia huy 
not been truly stated in the sald instrument of transfer with 
the object of : 


(b ) by any other person intorested in the 

Immovable proporty within 45 days from 
deto of the publication of this Notico in 
Onicial Gazetto. 


sald 
the 
tho 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horein as 

aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
la that Chaptor. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the labülty 

of the transforor to pay bu ondor tho mld Act, ta 
rosport of way Incono mislag from the trader; 
and / or 


- THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho - concealmont of any incomo or any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 56 , in Bakhatsagar Scheme, Jodhpur and more 
fully described in the sale deed registered by the S . R . Jodhpur 
vide registration No . 1815 dated 2 - 8 -82 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuanco of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persone nomes . - 


Date : 7 - 3 - 1983 
Scal : 


PART III — Sec. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 16 , 1983 (CHAITRA 26 , 1905 ) 


7973 


FORM ITNS 


(1 ) Shri Jagnaram S / o Sh . Prabhulal Panch Batti 
Colony, Jodhpur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Morchan Singh S / o Kanaram Chaudhary, 
Panehbhatti Colony , Ratnaget, Jodhpur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expircs later ; 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Jaipur, the 7th March 1983 
Ref. No . Raj / IAC ( Acq.) / 1723.- -Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercinafter referred 
to as the " said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot No. 19 situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Scheduled annexed horoto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 21 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
tho parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

ATO defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( Al facilitatino the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act ; or tho Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No . 19 , situated in Panch Batti Colony , Jodhpur and 
more fuly described in the salo deed regislered by the S . R . 
Jodhpur, vide registration No. 1672 datod 21- 7 -82 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, Bamely : 


Date : 7 - 3 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


т 


( 1 ) Shri Sobhagya Chand Mafoa S / O Sh , Kundan Malji 
Bafna , C Road , Sardarpura , Jodhpur , 

( Transferor ) 
2 ) Shrimati Kanla Devi W / O Shri Liladharji Jain , 
R / o Barper , Jodhpur, 

( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


ACQUISITION RANGE, I 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE, JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the Acrvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the Sth March 1983 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
thc publication of this notice in the Official 
Gazette , 


Ref . N . Rej /IAC ( Acq.) / 1728 . — Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being tho Competent Authority under Section 269D of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the " said Act ) , have reason to believo that the 
immovable property , having a fair market value excteding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
House No . 398 - B / A situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 26 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
paid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

ure defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning ag given 
in that Chapter, 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House No . 398- B / A situated in Sardarpura C Road Jodh 
pur and more fully described in the sale deed registered by 
the $ . R . Jodhpur vide registration No . 1726 dated 26th July 
1982 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth Tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 5 - 3 - 1983 
Seal : 
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(1 ) Shri Sobhaga Chand Bafna 

S / O Sh , Kundanmalji Bafna , 
C Road , Sardarpura , Jodhpur, 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Liladhar S / O $ h . Karanmalji Jain , 
R / O Jodhpur . 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE, 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objection , it any, to the acqulaltion of the mald proporty 
may bo modo writing to tho undorilgood : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days - from the date of publications of this 
notice in tho Official Gazette or a period of 30 days 
from the servioo of notice on the respoctivo persons, 
whichever period orpiros later ; 


" Jaipur, the 3th March 1983 
Ref . No . Raj /IAC (Acq.) / 1725.- Whereas , I , MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Loomo- ta Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (borolaafter referred 
to as the gald Act ) , have reason to believe that the immov 
Able property , having a fair - markot valuo ascooding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . : 
House No. 398 situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
høs been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoring officer at 
Jodhpur on 26 -7 - 1982 ! . es 
for an apparent conaboration which to less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
beliove that the fair market value of the proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumeat of 
transfer with the object of i - - 


(b ) by any other person laterested in the said 

Immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
ONetto . 


EXPLANATION : The terms and expression used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabil/ty 

of the transforor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b )" facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or . 
which ought to be disclosed by tho transtones tot 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


House No. 398 B , situated in Sardarpura , C Road , Jodhpur 
and more fully described in the sale deed registered by the 
S .R . Jodhpur vide registration No. 1728 dated 26 - 7 -82 . 


MOHAN SINGM , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under gub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the follow 
ing persons , namely : 
64 - 26GI/83 


Dato : 5 - 3 - 1983 . 
Scal : 
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FORM No . I. T.N .S . 
NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sobhagya Chand Bafna , 

S / O Sh . Kundanpalji Bafna , 
R / o C Road , Sardarpura , Jodhpur. 

( Transferor) 
( 2) Shri Liladhar S / O Sh . Karanmalji Jain , 
R / O Jodhpur. 

( Transtoreo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , # iny, to the localition of the wall property 
may be mado la writing to the undanlod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE, 

CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( ) by any of tho akordseid persons within a poriad of 

45 days from tho dato of publication of this notion 
in tho Oncial Gazetto or + poriod of 30 dayı from 
tho service of notice on the respectivo persons 
whichovor period ospiros later , 


R 


. 


( b ) by any other pornon latorontod la tho mald lanmou 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


Jaipur, the 5th March 1983 
Ref. No. Raj / IAC ( Acq. ) / 1726 . -- Whereas , I, MOHAN 
SINGH , 
being the Compotont Authority undor Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
w the said Act ) , bavo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
House No . 398 - B situated at Jodhpur 
and more fully described in the scheduled annexed hereto ) 
boy boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 26 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
parket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot valuo of the property as aforaald 
excoorda tho apparent consideration therefor by more than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
trainstor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein u 

Aro defined in Chaptor XXA of thould 
Act shall have the same meaning a given 
In that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evnion of the liability 

of the transforor to pay tur m ar the mid Act , in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


House No. 398 B , situated in Sardarpura , C Road , Jodh 
pur and more fully described in the sale Joed registerod by 
tho S . R . Jodhpur vide registration No . 1727 dated 26 - 7 - 1962 , 


( b ) facilitatiny tho cunccalment of any incomo or by 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
tho purposes of the Indian income tax Act , 1922 - 
111 of 1922 ) or the wid Act , or tho Wealth - tu 
Act , 1957 (27 | 1937 ) ; 


MOHAN SINGH 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Incomo- tax 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceeding for the acquisition of the 
aforosaid property by the lgsus of this notico under cub 
gection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persono, namely : 


Dato : 5 - 3 -1983 . 
Soal : 
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FORM LT.N .S. — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Sobhagya Chand Bafna , 

S / O Sh . Kundanmalji Bafna , 
C Road , Sardarpura , Jodhpur . 

( Transferor) 
( 2 ) Shrimati Kamla Devi W / O Shri Liladharji Jain 
R / O Barmer . At present Jolbpur , 

( Transfordo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisſtion of the said 
pay bo made in writing to tho undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE , 

CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUB CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforould persons within a perlod of 

43 days from the date of publication of the notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho servico of notico ou tho rospective porodu, 
whichever period expira , later ; 


VII 


Jaipur, the Sth March 1983 
Ref . No. Raj / IAC ( Acq.) / 1727. - Wherods, I, MOHAN 
SINGH , 
being the competent authority undor Soction 2698 of the 
Incomo - tax Act , 1961 , ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to beliovo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
House No. 398 - 8 situated at Jodhpur 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofico of the Registoring Officer at 
Jodhpur on 26 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which loss than the fair 
market valuo of tho aforesald property and I have reason to 
beliove that tho fair market value of the property ag afor 
gaid exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
Afteon per cent of guch apparent consideration and that the 
coppidoration for such transfer as agtoed to botwocn tho 
parties has not been truly stated in the sad lostrumont of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expresiong used herein a 

Ano defined in Chapter XXA of the sald 
Act , ghall hayo tho samo moaning us given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the roduction or o lor of the labi 

of the trafaror to pay tax under the mod act, 
rospect of any incomo arising from the tradeder ; 
and / or 


THB SCHEDULE 


House No. 398 B , situated at Sardarpura , C Road , Jodh 
pur and more fully described in the sale deed registered by 
the S .R . Jodhpur vide registration No. 1724 dated 26 - 7 -82 . 


(b ) facilitating the concoalmont of any acogo or way 

moneys or other aggets which have not been o 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) , or the sald Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- taz , 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , therefore, in parivanco of Section 26 % of the muld 
Act , I hereby initiato procoedings for the acqulaltion of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
rection ( 1 ) of Soction 269D of the Aa , to tho following 
persons , namoly : 


Date : 5-3 -1983. 
Soal : 
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( 1 ) Shri Sobhagya Chand Bafna , 
S / o Sh , Kupdanmalji Bafra , 

Road , Sardarpura , Jodhpur . 


( IS 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shrimati Kamla Devi W / O Shri 

R / o Barmer, At present Jodhpur. 


( Transferor ) 
Liladharji Jain 

( Transferos ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
mey bo i 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE , 

CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of tho aforcaald parong within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo penons, 
whlehover period expiro later ; 


Jaipur, the 5th March 1983 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this potico in the Official Gazotto 


Ref. No. Raj/IAC ( Acq .) / 1724 . - -Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961, (43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the said Act have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
House No. 398 situated at Jodhpur 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 26 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is loss than the talr 
market value of the aforesaid property and I havo toason to 
believe that tho fair market value of tho property as aforo 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cont of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botwoon tho 
parties has not been truly stated in tho said Instrument of 
transfor with the objoot of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein v 

are defined in Chapter XXA of the said 

Act, shall havo tho pomo mennint as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of the ability 

of the transferor to pay tax under the wild not to 
report of any incomo Thing from the thunder 
and / or 


THB SCHEDULE 


House No . 398 B , situated in Sardarpura , C Road , Jodh 
pur and thoro fully described in the gal ; deed registered by 
the S . R . Jodhpur vide registration No. 1725 dated 17 - 5 -82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assota which have not been or 
which ought to be disclose by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tay Act, 1922 
( 11 of 1922 ), or this Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice ander ab 
poction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porrons, namely : 


Date : 5- 3 - 1983. 
Scal : 
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- 


- 


- - 


( 1) Shri Labh Chand S/ o Sh. Motilal Golecha, 
Pati. . - 

( Trangferor ) 
( 2 ) Gajanand Girah Nirman Sahkari Samiti Ltd ., 
Pall . 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undenigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of the notice 
in the Official Gazetto or 4 pociod of 30 days from 
the service of notico on tho , topoctivo persona, 
whichovor porlod axpiros feter ; 


(b ) by any other person intorostod in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX ACQUISITION RANGE , 

CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 5th March 1983 
Ref . No . Raj/ IAC ( Acq .) / 1629. — Whereas, I , MOHAN 
SINGH 
being tho Gompetent Authority under Soction 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the seld Act ), have reason to believe that tho lmmov 
able property , having a falr market valuo exceeding Ra . 
25 , 000 / - and bearing No . 
Agri, land situated at Vill. Mandi, Poli 
(and more fully described in tho Schedule annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Pali op 29 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bavo ronson 
to believe that the fair market valuo of tho property as afore 
sald oxceeds tho apparent consideration therofor by moro 
than fiftoon porcent of such apparent consideration and that 
the comidoration for such transfer 
parties bas not been truly stated 11 
transfor with the object of :-- 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the samo moaning as given in thar 
Chaptor . 


- 


This 


- - 


( a ) tecilitating the reduction or ovasion of the Hability 

of tho transforor to pay tax under the bald Act, in 
rospect of any income arising from tho transtor; 
and /or 


THE SCHEDULE 
• (b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyr or other awote which have not boon or 
which ought to be discloset by the transferos for . . . Agri, land measuring 15 bigha Khasra No. 493, Bakri Road , 
the purpose of the Indian Income- tax Act , 1922 in Village Mandi, and more fully described in the sale deed 
( 11 of 1922 ) or the said Act or tho Wealth - tax Act , 

registered by the S .Ri Pali vido ation No . 1079 datod 

29 - 7 - 1982 . 
1957 (22 of 1937 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of the gaid Act, to the following persons, 
namely : 


Dato : 5 - 3 - 1983, 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Shrimati Prabhati Devi, W / O Shri Hanuman Ramji 

lal. Sh . Rajesh Chandra , Manmohan lal, Rajendra 
Kumar & Shri Lal Chand , Song of Shri Hanuman 
RamjiSharma, R / O M . I. Road , Jaipur. 

( Transforor ) 
(2 ) Shri Vinod veer Singh Bhati, son of Shri Balveor 

Singh , R / o Murti Bhawan , Near Shalimar Cinema, 
Jaipur , 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 10th March 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on thorospectivo porrons, 
whichevor period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho sald immovablo 

property , within 45 days from the date of the pubil 
cation of this notico in tho Official Gazetto . 


Rof. No. Raj / IAC (Acq.) 1735. - Whereae, I 
MOHAN SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have roason to believo that the immovablo 

porty having a fair market valus excooding Ro. 25, 000 / 
and bearing No. 
Plot No . D -65 gituated at Jaipur, 
(and more fully described in tho Schedulo annexed hereto ) 
has boen transferred under he Registraion Act , 1908 ( 1 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalpur. on 6 - 7 - 83 
for an Apparent consideration which l lesy than the fair 
market value of tho aforosaid property and I have rouson to 
believe that the fair market value of the property as aforosaid 
excoeds tho apparent consideration therefor by more than 
flftoon por cont of such apparent consideration and that the 
considoration for much transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the maid instrument of 
Transtor with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions usod heroin 2 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the samo meanide 29 Pivos in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, in 
rospoct of any income arlsiog from tho transtor; 
Apd /or 


Plot No, D -65 situated in Chomu Houso , Sardar Patel 
Marg, Jalpur, and moro fully described in tho sale deed regis 
tored by tho S . R . Jaipur vido rogistration No. 1528 dated 
6 - 7 -82 . 


(b ) facilitating the conccalmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - ta s 
Act , 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 3 - 83 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sushil Kumar, Shri Rajendra Kumar , sons of 

Shri Laxmi Chand Gupta , R / O , C -78 , Bapu Nagar, 
Jaipur , 

( Transforto ) 
(2 ) 1. Chotllal, S / O Shri Bheru Patol 

2 . Sh . Napagram 
3 . Sh . Sowaram 

Sh . Durgalal 
5 . Sh . Roop Narain (Minor ) 
6 . Shri Amritlal (Minor ) 
7. Sh. Damodar Minor ) sons of Sr . Chotilal R / O 
Now Sarganer Road , Sodala . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be mado in writing to the undervigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 10th March 1983 
Ref. No. : Raj / IAC (Acg .) 1736 . -- Whereas, I, 
MOHAN SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( horeinafter referred to 
as the said Act ) , have roason to believe that the immovablo 
property having a fair market valuo cxcoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Agri. Land situated at Jaipur. Sanganer 
( and moro fully described in the Schedule annexed horoto ) . 
bas boen transferred under the Registration Act, 190 8 ( 1 
of 1908 ) in the office of the Roglatering Ofictr at 
Jaipur Sanganer . On 3 - 8 - 1982 
for an apparent consideration which is les . than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly atated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid perrons within a period of 

,45 days from the date of publication of this potico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persona , 
whichever porlod expirea later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notict in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and oxprogBlon . used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as givon in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax updor tho said Act , in 
rospect of any incomo arising from tho transtor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agri. Land morsuring 7 bigha 18 biswa ini khasra No. 708 / 
1453 & No. 693 gltuated in Villago Bankrota , and moro fully 
: described in the sale deod registered by tho S. R . 426 dated 

3 - 8 - 82 . 


. 
(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other aggets which bave pot been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -ta ; 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to tho following 
persons , pamaly : 


Date : 10 - 3 -83 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Dinesh Chand Grover, S / O Shri Braham Dutt 

Grover, R / o Lokbbarati, 15 - A , Mahatma Gandhi 
Marg , Allahabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 . Kapoor chand Agrawal, 

2 . Sh . Nand Kishore 
Agrawal, Sons of Sr. Bansbidhar Agrawal , C -64 , 
Anba Bari, Jaipur 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property ." 
may be made in writing to the undersigned i 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from tho date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever period expires later ; 


vrFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 10th March 1983 
Ref. No. Raj / IAC (Aco ) 1729 ,-- Whereas , I, 
MOHAN SINGH 
being the Compotont Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
And bearing No. 
C -64 situated at Jaipur, 
( and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has beon transforred under the Registration Act, 190 
of 1908 ) in the office of the Registoring Officer at 
Jaipur. On 22 - 7 - 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of guch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 1 
particg has not been truly stated in the said Instrument of 
transfor with the object of : 


( b ) by any other person intorested in the said immovable 

proporty , within 45 days from the dato of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used borot as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
sball haye the game meaning as given in that 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of tho transforor to pay tax undor the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . C -64 , situated in Anba Barl Jaipur, and more 
fully described in the galo deed refistered by the S . R . Jaipur 
vido rogistration No . 1706 dated 22 - 7 -82 . 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other 48 & ots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
x thor purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 

( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspectiag Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , therefore , lo pursuance of Section 269C . of tho sald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
# cction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porgoga , aamely : - - 


Dato : 10 - 3 - 1983 
Soal ; 


Par I-Sec.1 
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( 1) Harphul, S / o Shri Kheta , R / o Cak 7 - E , 
Chhoti, Srinagar, 

( Transferor ) 

( 2 ) 1, Sr . Ram Pratap S / o Sh . Haunman 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

Sh . Mani Ram , S / o Şh , Manoj Kumar 
INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

3 . Sh . Balram , s / O Sh . Maniram 
4 . Sh . Nandrum , S / o Sh . Brijlal Sh . Barani, 

S / O Sh . Maniram 
GOVERNMENT OF INDIA 

5. Sh. Ramlal S / o Sh. Kesra Ram , and Others, 
Sriga qar. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jaipur, the 10th March 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 daya from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. Rej / IAC (Acq.) 1746 . — Whereas, I, 
MOHAN SINGH 
being tho Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred to 
As the gald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Afri. Land situated at Srinagar , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under he Registralon Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Srinagar on 20 - 7 - 1983 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolievo that the fair market value of the proporty A4 aforcogid 
oxcoeds tho apparent considoration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfor 4 : agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said lostrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning an given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of th . transferor to pay tax under the bald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tam 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agri Land measuring 4 + bigha situated at Chak Se Chhoti 
Srinagar , and more fully described in the sale deed registered 
by the S . R . Srinagar , vide restration No . 1245 dated 20 - 7 -82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
65 – 26G1/ 83 


Date : 10 - 3 - 83 , 
Seal : 
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( 1 ) Shri Prabhu Dayal, Sh . Babulal Sh . Ramji Lal & 
Smt. Nathi Devi R / o Duleshwar Garden , Jaipur . 

( Transferor ) 


( 2 ) Shri Ashok Kumar Purohit , 

S / o Shri Bishanlal Purohit , 
Plot No . 44 - B Dulcshwar Garden , Jaipur. 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections , if any , to the acquisition of tho said prop . : 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thç service of potice on tho respective persons , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BULDING 

STATUE ÇIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 10th March 1983 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

blo property within 45 days from the date of the 
publication of this notics in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressiong used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the game meaning as given in that 
Chapter, 


Ref . No. Raj/ IAC (Acq ) 1730 . - - Whereas, I, 
MOHAN SINGH 
being the Compot.cat Authority under Section 269B of 
the income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter refcrted 
to as the said Act ) have reason to bellove that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - Ad bearing No . Plot situated at 
Jaipur 
(and more fully described in tho Schedule annexed herato ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 6 - 7 - 82 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market valuo of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of tho 
property 88 aforesaid exceeds the apparont consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparcat 
consideration and that tho consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or ovaslon of tho Ilability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arving from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 44 - B in Duleshwar Garden , Sardar Patel Marg , 
C - Schemo, Jaipur and more fully described in the sale deed 
registered by the S . R . Jaipur, vido registration No, 1573 
dated 6 - 7 - 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other Assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purpose of tho Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of section 2690 of the gald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the followlag 
persons, namely : 


Date : 10 -3 -83. 
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( 1 ) Shrimati Bhanwari Devi, w / o Shri Kanhiyalal, 
House No. 716 , Chokari Topkhana Desh , Jaipur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Ashok Kumar Purohit , 

S / o Shri Bishanlal Purohit , 
Plot No . 44 -B , Duleshwar Garden , Jaipur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : --- 


( a ) by any of tho aforesaid pessons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 10th March 1983 
Ref. No . Raj/IAC ( Acq. ) / 1731. Whereas, I, 
MOHAN SINGH 
being the Compatent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Plot No . 44 - B situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 15-7 - 1932 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
Baid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to . between 
the partios has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interogtod in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officlal Gazette . 


“ 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Açt, shall hava tho kame meaning as given 
In that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction Or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) OT tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No . 44 - B in Duleshwar Garden , Sardar Patel Marg , 
C - Scheme, Jalpur and more fully described in the sale deed 
registered by the S. R . Jaipur - vido registration No. 1632 
dated 15- 7 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely - -- 


Date : 10 -3-83. 
Soal : 
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( 1) Shri Kashmirilal, S /o . Shri Jeewandas , Kota, 

( Transferor ) 
(2 ) Shri R . K . Agarwal, Shri Shekhar Agarwal 

and Shri Chandra Kant Agarwal, 
C / o Sri Ram Rayong, Kota . 

( Transferee ) 


TUT 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE, JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period expire later ; 


Jaipur, the 10th March 1983 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in tho Official Gazette . . 


Ref. No. Rej / IAC ( Acq ) / 1740. — Whereas , I , 
MOHAN SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (heroinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 

perty having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
Plot No . 659 situated at Kota 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kota on 15 - 7 -82 . 
for an apparent consideration which fs lesg than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolleve that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefot by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


Act, 190k 


EXPLANATION : - The terms and expressiona uscd herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning 48 given in that 
Chapter , 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Llability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
And / or 


Plot No. 659 , situated in L .I. G .H . Scheme, Dadabari, Kota, 
and moro fully described in the sale deed registered by the 
S . R . Kota , vido registration No . 849 dated 15 - 7 - 82 . 


( b ) facilitating the concealment of Any income or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gald Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persong, namely : 


Date : 10 - 3 - 83 . 
Scal : 
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( 1 ) Shrimati Manju Lohia , W / o Shri K , K . Lohja , 
Ballabhnagar , Kota . 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimati Jamana Nazz , W / O Shri Mohaim Hussain 

& Shri Abbas Hussain , S / o Abdul Hussain , 
Khatebwalc , Kota , 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE, JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period expires later ; 


Jaipur, the 10th March 1983 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. Rej / IAC ( Acq ) / 1687. – Whereas, I, 
MOHAN SINGH 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) . have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Land Plot No. 10 situated at Kota 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been trangferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kotu on 16 - 10 - 1983 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteci per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ag given in that 
Chapter , 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Land measuring 4, 800 sq . ft. situated in plot No, 10 , Motor 
Repair Extension Scheme, Jhalawar Road , Kota , and more 
fully described in tho sale deed registered by the S . R . Kota , 
vido registration No. 1332 datod 16 - 10 - 82 . . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which havo pot been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomo- Tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho following 
persons, namely : 


Date : 10 - 3 - 83 . 
Seal : 
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( 1 ) Shri Shyam Sunder S / o Shri Mosiarilal Mahajan 
R / o Nohar 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Shankarlal Pawan Kumar , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

S / o Shri Prayagchand Agarwal, 
R / o Nobar , 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Oblections, if any , to the acquialtion of the said property 

may bo made in writing to the undersigned : 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
145 days from the date of publication of this potico 

in the Official Gazette of a period of 30 days 
from the service of notice on tho rogpective person , 
whichever period oxpires later ; 


(b ) - by any other person interostod in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice to the Oficial Gazetto . 


Jaipur, the 10th March 1983 
Ref. No . Raj / IAC / ( Acq .) / 1748 . - Whereas, I, 
MOHAN SINGH 
boing the Competont Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
movable property having & fair market value excoeding 
Rs. 25,000 / - and 
bearing Shop No. 62 situated at Hanumangarh 
( And more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hanumangarh on July 1982 
for an apparent consideration which is lesg than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of tho property as afore 
said cxcceds tho apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such trap for as agreed to betwoen 
the parties has not beon truly stated in the sald Instrument 
of transfer with the objoct of~ 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin 3 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall hayo the samno meaning a given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald Act 
in respect of any incomo arlglog from tho transfor : 
and / or 


THE SCHEDULB 


faclitating the concealment of any incomo or any 
monoys or othor assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by tho transforço for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Shop No. 62 , situated in Grain Market , Hanumangarh , and 
moro fully described in the sale deed registered by tho 
S . R . Hanumangarh , vido registration July , 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt: Commissioner of Income tax 

Acquisition Radge , Jaipur 


Now , therefore in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulaltion of the 
aforesaid property by the issuo of this notice undor oub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons , namely :- - 


Date : 10 - 3 -83. 
Sal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1) 1. Shri Dinanath 

2 . Sh . Jagdish Pd . Ss /o Shri Chunnilal 
3 . Lila Devi, W / O Shri Chunnilul 
4 . Ghanshyamdas 
5 . Sh . Nagarmal Ss / o Sh . Babu Ram Aggarwal, 

Sriganganagar, C / o Nobara No. 13 , Sriganga 
nagar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kishorilal, S / O Sh . Fateh Chand 

& Sot, Sashi Devi, W / O Shri Nirmal, 
C / o , Jhunjhunu Wala & Co . Shop No . 6 , 
Dhanmandi, Sriganganagar , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE, JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersiqaed : 


proporty 


Jaipur, the 10th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette OT a period of 30 days 
from the service of notice on the rospective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. Raj /IACIAÇq .)/ 1747 - Whereas, I, , 
MOHAN SINGH 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to 98 the said Act ) , havo reason to boliovo that the im 
movablo property having a fair market valuo cxccoding 
Rs. 25 , 000 / - and 
Shop No, 13 situated at Sriganganagar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Oficer at 
Sriganganagar on 3 - 7 . 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforogaid property and I havo yeason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excoeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - The torns and expressions 18ed horcia X 

are dofined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho same moaning as glyen 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or oyasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concoalmont of any incomo or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the paid Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Shop No , 13 , Lukker Mandi, Sriganganagar , and more 
fully described in the sale deed registered by the S . R . 
Sriganganagar , vide registration No . 1213 dated 3 - 7 -82 , 


. MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the 198up of this notico under sub 
goction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the following 
penons, namely 


Date : 10 - 3 -83. 
Soul : 


ST 
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(1) Shri Shyam Sunder S /o Shri Hosiarilal Mahajan , 
R / o Nobar . 

( Transferor) 
( 2 ) Shrimati Ganga Devi, W / O Shri Ranchand 
Agarwal, R / o Nohar . 

( Transferee ) 


· NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OP THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


" 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the maid proporty 
may be made in writing to the undontigaod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMB - TAX , 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from tho sorvico of notice on the respective persons, 
whichovor poriod expirw lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property . within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Jaipur, the 10th March 1983 
Ref . No. Raj ! IAC ( Acq ) / 1749, - Whereas, I, 
MOHAN SINGH 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hcrolnafter referred 
to as the said Act ) , bavo rcuson to bellove that the immor 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Shop No. 62 situated at Hanumangarh 
( and moro fully dacribed in tho Schedul . W ood boruto ) . 
bas been transformed under the Rogistration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Hanumangarh on July 1982 
for an Apparent consideration which is lous than the fafr 
markot value of the aforesaid property and I havo Toason to 
bolleve that the fair market valuo of the property as gloro 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteon per cent of such apparont consideration and that 
the considoration for such transfer us agrood to betwoen tho 
parties has not been truly stated in the sold instrument of 
transfer with tho object of : 


BIPLANATION - The torms and exproudlon duod horoba 4 

and donnod in Chapter XXA of the insid 
Act , thall have the apo meaning w pun 
La thut Chapter . 


( a ) racunaciag 100 rcauçuon or oyusion of the labuity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of my knoomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealaat of way incomo a muy 

moneyr or odbor not, which have not been of 
which out to bo disclosed by the transferde for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho wid Act, or tho Woulth -tuus Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) 


Shop No. 62 situated in Grain Market. Hanumangarh . 
and more fully described in tho salo doed registered by tho 
$ . R . Hanumangarh , vide registration , July , 1982 , 


MOHAN SINGH 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gold 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the insuo of this notico andar pob 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , Damely . 


: 

Date : 10 - 3 -83. 
Scal : 
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(1 ) Sh. Hari Singh , S /o Sh . Bheer Singh Rajput, 
Pali. 

( Transferor ) 
2 ) Kamla Girah Nirman Sahkari Samiti Ltd . 
Pali . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Jaipur , the 5th March 1983 
Ref. No . Raj /IAC ( Acq .) / 1642 .- -Whereas , I , 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . Agri. land situated at Pali 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Pali on 21- 8 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of sich apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
pailies has 101 buon truly stated in the said instrument of 
Iraniskor sith the obicct of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the pabli 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay. tax under the said Act; in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which mave not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the lucian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 43 bigha situated in Ind 
Phase Industrial Area , Pali and more fully described in the 
sale deed registered by the S . R . Pali vide registration No . 
1259 , dated 21- 8 - 1982 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
66 - 26GI /83 


Date : 5 - 3 - 83 
Seal 
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( 1) Sh . Hari Singh S / o Sh . Bheer Singh Rajput, 
Pali . 

( Transferor ) 
(2 ) Kamla Girah Nirman Sahkari Samiti Ltd ., 
Pali. . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 5th March 1983 
Ref . No. Raj/IAC ( A04 . ) / 1641. - Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the im 
moveable property having a fair market value exceeding Rs. 
25 , 000 / - and 
bearing No. Agri. land situated at Pali 
( and more fully described in the Scheduled amexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Office at 
Pali on 18 -8 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaizi prororty and I have reason to 
believe that the fair 01: 11 Villa ? the property as afore 
said exceeds thc apment consideration therefor by more 
than fifteen per cont or vi: a :), oreut consideration and that 
the consideration for Ich trasier as agrecd to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or cthor sets which have not been or 
whieb ought to be diccinond by the transferee for 
the purposes of th s come tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 41 bigha situated in Ind 
· Phase Industrial Area , Behind Power House , Pali, and More 

fully described in the sale deed registered by the S . R . * Pali , 
· vide registration No. 1259 dated 18 -8 -82 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 5-3-83 
- Seal : 
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( 1 ) Grodhan Singh , S / o Sh . Bhakawar Singh Rajput, 
Pali . 

( Transferor) 
( 2 ) Kalpvarsh Grah Nirman 
Sahkari Samiti Ltd . Pali. 

( Transferee ) 


NOTICE : UNDER SECTION 269D (1 ) or THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 7th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No . Rej / IAC (Acq.) / 1648 . - Whereas,* I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. Land situated at Pali 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Pali on 27 - 8 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
- respect of any income arising from the transfer ; 

and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Lanci measuring & 5i211 in Sumerpur Road ( Industrial 
Area ) ili , wnd more on described in the sale deed regis 
tered by the S . k . Pali visi registration No. 1064 dated 28 - 7 
82 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur . 


Not therefore in instanca of Section 7600 of the ag 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the foilowing 
persons, namely : 
49 _ 16GI/ 83 

, 


Date : 7 - 3 -83 
Scal ; 
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( 1 ) Sharda Bhargava W / o Late Prof. Bd I Bhargava 

through G . P . A . Sh . Harshbarshan Bhargava , 
1 . Vivekanand Marg , Jaipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Janki Devi W / O Sh . Naraindas Chananani, 505 , 
Acharya Kripalani Marg , Adarsh Nagar , Jaipur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 15th March 1983 , 
Ref. No. Rej / IAC (Acq . ) / 1750 . - Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the iin 
movable property having a fair market value exceeding Rs . 
25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 505 , situated at Jaipur 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the orifice of the Registering 
Officer at Jaipur on 22 - 7 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparatus consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


. 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


facilitating the concealment of any income or any 
monsys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


1 / 4th share of plot No. 505 , situated in Acharya Kripalani . 
Marg, Jaipur and more fully described in the sale deed regis 
tered by the S . R . Jaipur vide registration No . 1733 dated 22 
7 - 82 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur . 


. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 3 - 83 
Seal : 
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( 1 ) Shrimati Sharda Bhargava W1o Late Prof . B . D . 

Bhargava , through G . P . A . Su . Hugbyardhan Bhar 
gava , 1 , Vivekanand Marg , Jaipur . 

( Transfcror) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

, TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Ratun S / o Sh . Narain Das Chandani 505, 

Acharaya Kripalani Marg . Adarsh Nagar, 
Jaipur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any, to thc acquisition of the said property 
may be mado in writing to thc undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur , the 15th March 1983 


(a ) by any of the aforesail persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Guzette , 


Ref. No. Rej / IAC (Acq. ) / 1751. Whercus, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the 
immovable property , having a fair market value excecding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot No. 505 situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jaipur on 6 -7 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe tbat the fair market valuc of tbc property as afore 
said exceeds thc apparent consideration therefor by morc 
than fifteen per cent of such upparent consideration and ibat 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
xtspect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclogcd by the transfered for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 / 4th share of Plot No. 505-situated in Acharaya Kripiapi 
marg . Jaipur and more fully described in the salc deed re 
gistered by the S . R . Jaipur ville registration No . 1473 dated 
6 - 7 -82 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I bereby Initinto Proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under şub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 3 -83 


Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Sharda Bhargava W / o Late Prof. 

B . D . Bhargava , "hrough G . P . A . 
Sh , Harshvardhan Bhargava , 1, 505 
Vivekanand Marg . Jaipur. . 

( Transferor ) 
(2 ) Kumar S / o Sh . Naraindas Chandnani 505, 
Acharaya Kirpalani, Marg . Jaipur . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
tho publication of this notice in the Official 
Gazette , 


Jaipur , the 15th March 1983 
Ref . No. Rej/ LAC (Acq.) / 1752. — Whereas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority undor Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovublo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Plot No. 505 , situated at Jaipur 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oficor at 
Jaipur on 6 - 7 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as arore 
said cxcceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the onsideration for yuch transfer as agreed to between 
the partice has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Llability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 / 4th share of plot No. 905, situated in Acharaya Marg. 
Jaipur and more fully described in thc Sale deed registered 
by the S . R . Jaipur vidc registration No. 1474 dated 6 -7 - 82 . 


MOHAN SINGH , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : -- 


Date : 15 - 3 - 83 
Seal : 
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( 1) Shrimati Sharda Bhargava W / o Late Prof, B , D . 
Bhargava, 1, Vivekanand Mary , Jaipur, 

( Transferor ) 
(2 ) Vasdey S / o Naraindas Cbandnani 505 , 
Acharya , Kripalani Marg. Adarsh Nagar, 

( Trapsferec ) 


Jaipur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


· 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the 15th March 1983 
Ref. No . Rej / JACI (Acq .) / 1753. - - Whereas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a far market value exceeding Rs . 
25,000 / - and bearing 
No. Plot No. 505, situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jaipur on 22- 7- 82 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftcen Der cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwood 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oncial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Raid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho trangferor to pay tax under the said Act 

in respect of any incomo arising from the transfor; 
· and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating thọ concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 / 4th share of plot No. 505 situated in Acharya Kripalani 
Marg , Juipur, and more fully described in the sale deed re 
gistered by the S . R . Jaipur, vide registration No , 1735 dated 
22 - 7 - 82. 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Agglstant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said , 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasue of this notico Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Tersons , tamely : 


Dato : 15 - 3 - 82 
Soal : 
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( 1) Shri Mohan Lal S / o Sh . Labhchand R / O 
Srikal Ядрur . 

( Transforor ) 
( 2 ) Saroj Rani W /o Sh . Rajkumar, R /o 
Srikaranpur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 16th March 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 
30 days from tho service of notice on the 
respective persons, whichever period expires latter ; 


Ref. No. Roj / IAC ( Acq .) / 1757 .- -Whereas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
HS tho said Act ) , have reason to believe that the 
immovablo property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No, Shop No, 17 situated 
at Srikaranpur 
(and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been thansferred under the Registration Act , 1908 
116 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Srikaranput on 8 - 7 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent considration therefor by moro 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer ng agrued to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


(b ) by any other person intercated in the said imroy 

ablc of property within 45 days from the date of tho 
; publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in tho Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said act , in 
respect of any incoino arising from the transfer ; 
and / or 


. 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


1 / 4th share of shop No. 17 , in Dhan Mandi, Srikaranpur 
Distt Sriganganagar, and more fully described in the salo 
deed registered by the S . R . Şrikaranpur vide regn . No . 771 
dated 8 - 7 - 82 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspectiog Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango , Jaipur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho gaid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 16 - 3 - 83 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. Sh . Pushapa Chand 

2 . Kishanlal 
3 . Sh . Shantilal Sons of Sh . Sampatlal 
R / o Srikanaopur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt, Parveen Rani W / o Sh . Chiman lal 
R / O Srikarnopur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ubjevtjuns, if any , to the acquisition of the said properly 
may be made in writing 10 the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expircs later ; 


OFFICE OR THL INSPECTIO ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TA 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 16th March 1983 
Ref. No. Rej / IAC ( Acq .) / 1754 . - -Whereas, I , 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconotax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter refcrred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
iniovable property having 4 fair nurket valuo 
excccdiny Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Shop No , 17 situated at Srik :tranpur 
(und more fully described in the Schedule anjecu herclo ) , 
has been transferred under the Registration . Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Srikaranpur on 8 - 7 - 83 
for an apparent consideration which is less th :: n thic fair 
market value of the aforesaid property and I lave resou to 
believe that the fair market value of the properly as 
aforesaid exceeds the appareil conidiation therefur ty mose 
than fiftcen percent of such aprilrent universiti un that 
the consideration for such transfer as agited to brtven 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able of property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EVLANATION : - - 1 . teints and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in the Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferos to pay tax under the said act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets willich have no bean Or 
Which ought to be disclosed by the transferce for the 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, Oihu Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


1 / 4th sharo of shop No. 17 , in Dhan Mandi, Srikaranpur 
Distt. Sriganinagar and more fully described in the sale 
deed Regd , by the S . R . Srikaranpur vide regu , No . 772 dated 
8 - 7 -82 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jaipur , 


Now , therefure , in pursuance of Section 2990 of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the bill Act, to the 
following persons, namely : 
67 - 26G1/ 83 


Date : 16 - 3 - 83 
Sual : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Pushpa Chand 

2 . Sh . Kishan Lal 
3 . Sh . Shantilal Sons of Sh . Sampatlai, 
R / o Srikaranpur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Naresh Kumar S / o Sh . Bhagchand Arora 
R / o Srikaranpur. 

( Tansferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


( A ) by any of tho aforovaid portons within a period of 

45 days from the date of publication of thl notice 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective persong 
whichever perlod explos later, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur , the 16th March 1983 
Ref . No. Rej/ IAC ( Acq .) / 1736 . - Whereas, 1, 
MOHAN SINGH , 
being the Compctent Authority under Section 2693 of the 
Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) havo Touson to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. Shop No. 17 situated at Srikaranpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Srikaranpur on 7 - 7 - 82 
for an apparent consideration which is lesy than tho 
fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
valuc of tho property as aforesaid exceeds the apparent con 
gideration therefor by more than Aftoon per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for much 
Transfer as agroed to between the parties bas not boon truly 
stated in the said instrument of transfer with the objoct of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this potice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho torns and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the samo morning no give 
lo that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act to 
respect of any incoma arislag from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 / 4th sbare of shop No. 17 , in Dhan Mandi, Srikaranpur, 
Distt. Sriganganagar, and more fully described in the Balo 
deed rogistered by tho S . R . Srikaranpur vide registration No. 
765 datod 7 - 7 -82 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneyg or other assetu which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ); 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jaipur , 


Now , therefore , in pulsuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesail property by the issue of thiq notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the vald Act, to the follow 
ing person , namely : 


Date : 16 - 3 -83 
Scal : 
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tem 


(1 ) Mohanlal S / o Sh . Labh Chand 

R / o Srikaranpur. 
( 2 ) Ramesh Kumar S / o Sh . Bhagchand , 

R / o Srikaranpur . 


( Transferor) 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period . of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


2 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Jaipur, the 16th March 1983 
Ref . No. Rej / IAC ( Acq . ) / 1755.- -Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 17 situated at Srikaranpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Srikaranpur on 7 - 7 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaidi 
exceeds the apparent coorsiricrai on thor for by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such ansfer icon to between the 
parties has not been trily stated in 11: sid . instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


1 / 4th share of the Shop No. 17 , in Dhan Mandi, Srikaran 
pur, Distt . Sriganganagar, and more fully described in the 
sale deed registered by the S .R . Srikaranpur vide regn . No. 
764 dated 7 - 7 - 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income, or any , 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , ther - fore . in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatic proceedings for the acquisition of th 
aforesaid properly by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 3 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Dinanath 2 . Sh . Jagdish Pd . Sons of Sh . 

Chunnilal 3 . Lila Devi W / o Sh . Chunailal 
4 . Ghanshyamdas 5 . Sh . Nagarmal Bons of 
Sh . Babu Ram Aggarwal , Nehara No . 13 , 
Srigangangar , 
Sriganganagar Kishorifal, / o Sh , Fateh Chand 

( Transferor ) 
( 2 ) Kishorilal S / o Sh . Fatch Chand 

2 . Smt. Sasbi Devi, Wa Sh . Nirmal 
C / o Jhunjhunuwala & Co . Shop No. 6 , 
Dhan Mandi, Sriganganagar . 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigna : 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


Jaipur, the 16th March 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able propeity , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Offlcial Gazetlo . 


Ref. No. Rri / IAC (Acq .) / 1759 . Whereas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinniter relerred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cacceding 
Rs. 25 , 000 / - und bering No . 13 situuted at Srigangunagar 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tbe Registration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Kegistering 
Oficer at Sriganaganagar on 3 - 7 - 82 
for an Apparent consideration which is ICAs than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer an agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein 43 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same mçaning 9 given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 13, Lukker Mandi, Sriganganagar, and more fully . 
described in the sale deed registered by the S . R , Sriganga 
nagar , vidc registration No. 1213 dated 3 - 7 - 82 . 


(b ) facilitating the concealnient of any income or any 

moneys or other ascets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Inlan Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thic Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tay --- 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initial proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Suin 
section ( 1 ) of Section 2691 ) of the said Act , to the follow 
ing Parsons , namely : 


Date : 16 - 3 -83 
Seal : 


ما 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Dinanath 2 . Sh . Jagdish Pd . Sons of Shri 

Chunnilal 3 . Lila Devi , W / O Sh . Chunnilal 
4 . Ghanshyamdas 5 . Sh . Nagarmal sons of Shri 
Babu Ram Aggarwal, Sriganganagar C / o Nehara , 
Sriganganagar. 

( Transferor ) 
2 ) Purshatamdas S / O Sh . Fateh Chand 

2 . Sh . Niranjan Kumar , S / O Sh . Purshotamdas 
Junuwala , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


AT 
1 . 10 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


: 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX . 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR , 

Jaipur , the 16th March 1983 
Ref . No. Rej / IAC (Acq.) / 1758 ... Whereas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and 
bearing No . Shop No . 13 situated at Sriganagar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under ... ... ! . Ict, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the : . : : .:." at 
Sriganganagar cn 8 - 7 - 82 
for an anparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesa d property and I have reason to 
believe that the fnir 1776et value of the property as afore 
sad exceeds the apparerile orisideration there or by more 
than fifteen per cent of such apparen : consideration and that 
the contention for 6 ti ., ,I agreed to between 
the parties has not been taly . ated in the said instrument 
of tranger with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days , 
from the service of notice on the respsctive persons, 
whichever period expires later ; 


) by any other person interesied in the said immov 

able property , within 15 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilita ing the ieduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any acome arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the coussalmiit of any income or any 

moneys or other assets vhich have not been or 
Which ought to be diccised by the transferee for 
the purposes of the Indan Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 or Pasid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 of 1957 ); 


Shop No . 13 , Lukkor Mandi, Sriganganagar , and more 
fully described in the sale deed registered by the S . R . Sri 
ganganagar, vide registration No. 1214 dated 8 - 7 -82 . 


BIOHAN SINGH , 

Competent Authority 
aspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefor/ in pursuarı : of Section 269C of the said 
Act . Ingeby Aitiate piocends for the acquisition of the 
foragid na rty by this ismli , Cf this notice pier sub 

Utf Sectier 24CD of ile said Act , to the following 
persone fiomely : 


Date : 16 - 3 - 83 
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La FORM İ. T .N . S . ee 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMEK 

TAJS ACT , 1961 (43 OF 1967) 

GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Jachhmi P . Raisinghani, 41, ivannalisa Apart 

meni, S ., Baunist Rud , Bindra ( W ) Eombay - 50 at 
present 1/ D / 4 , Lajpat Nagar , New Delhi, 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Khazan Singh Bhatia son of Sh . Jamiat Singer , 
Bhatia r / o 1 / 4 /231, Lajpat Nagar, New Delhi. 

( Transferee ) 


XT 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE I 
G - 13, GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

NEW DELHI 
New Delhi, the 15th February 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsímed : 


poput 


by any of the aforesaid persons within a period of 

5 days from the date of publication of this dotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectiva cersone, 
whichev period expiros later , 


(b ) by any otier person interested in the said immov 

able property , withia 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . JAC / Acq-I /SR -III / 7-82 /586 .-.-Würreas, I , 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to see the said Ac ) , bavo reason to believe that the im 
movable property , having fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . I-D / 231 , Lajpat Nagar, New Delhi situated at 
( and more fully described in the Schedule annexed 

cen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at New 
Delhi on July , 1982 
for an apparent consideration which is less than this fair 
market valuo of tho aforesaid property and I bave reason to 
believe that the air market value of the property as aforest 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consacraticn for such transfer as agreed to brinu ile 
parties his not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXTL * * TII owThe terms and fressions ince heren 28 

are derard in Chapter XXA of the said Act, 
shali baw the jo meaning as given in 
ihai CW . 


1 


AS 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incone arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDUL 


I-D /231, Lajpat Nagar, New Delhi 


100 sq , yds. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferie for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 . 
( 11 of 1922 ) or the kid Act , Tuc Wealth - tar 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) : 


Inspection Assis 


INDAR SINGH 

patent Authority 
Der of Income- Tax 

Acquisition Range - I 
CI Buiicing . I . P . Estate 

Delhi/ New Delhi 


G -13 -6 : 01 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 

Date : 15 - 2 - 1983 
ing persons, namely : 

Seal : 
PRINTED BY THE MANAGER , COVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDAVAD 
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